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भूमिका 


_ जननी जन्मभूमि के प्रति प्रेम को _ उद्बुद्ध करनेन 
लोकप्रिय राष्ट्रीय गान 'बंदेसातरम? के रचयिता तथा विदेशी 
पठानों से आक्रा ओर अर्थलोलुप स्वेच्छाचारी अंग्रेजों की ताजो 
गुलासं से बिकल, व उस समय हिन्दू में उत्पन्न 
घर्सान्धता के फलस्वरूप रूढ़िगत हि हे कारो 
भसः र लुपित संस्कारों 
से पीड़ित, असहाय जनता में स्वावलंबन, स्वाभिमान, राष्टीयताः 
क्था भारतीय मौलिक संस्कारों में आस्था के उद्ोधक, महा- 
साहिमा-म।रिडत बंकिम, आज की राजनेतिक, आर्थिक, धार्मिक 
ओर सामाजिक सभी क्रांतियों के आदिस्रोत थे 


सन्‌ ८४२ ई० में बंगनरेश आदिशूर ड्वारा, यज्ञ के लिए: 
कान्यङु् देश से आमंत्रित और फिर बंगाल में ही बस गये 
श्रां दक्ष! चट्टोपाध्याय से १८ बीं पीढ़ी में अवस्थी गंगानन्द्‌> 
'कूलिया' नाम के एक अति कुलीन घराने. के 
पूर्वपुरुष थे। इन्हीं से८ बीं पीढ़ी में, जिला “चौबीस परगना” 
(बंगाल ) के काटालपाड़ा प्राम में, भारत के सुवर्णकलश बंकिमः 
ने सन्‌ १८५३८ ई० में जन्म लेकर ५६ वर्ष की आयु में सन्हू 
१८६४ ई० में गोलोकर्‍यात्रा की. | न 
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अंग्रेजी हुकूमत के उच्चपदाधिकारी, राय बहादुर बंकिमचंद्र 
चटर्जी, सी? आई० ई०, शासन के स्वेच्छाचार से सेब लोहा 
लेने पर भी हुकूमत के अनन्य आदर के पात्र रहे। उख सभय 
नेटिवों ( काले भारतीयों की विसात हीं क्‍या थी! फिर भी 
अंग्रेज इन नरशादूल् के विरोधाभास से ही विचलित हो उठते 
थे। सरकार ओर जनता दोनो के ही अनीतिकारी बर्ग के लिए 
वे नसिँह-्बरूप थे । अंग्रेजी दवदबे से आतंकित शर पाश्चात्य 
चकार्चोध में झुग्ध बंगाल के निर्जीबग्राय उस वावू-युग में भी 
उनके साथ किसी अंग्रेज का सुकदसा पड़ जाने पर उन गौरांग 
रसु को, कलकत्ता-बार में एक भी वकील न मिलने से, मतोन्सुख 
होना पड़ा था। 


.» इ्वरचन्द्र विद्यासागर रमेशचन्द्र दत्त, मधुसूदन दत्त, केशव- 
चन्द्र सेन जेसे उनके समकालीन महापुरुषों में, मेधावी, विचक्षण 
आर आत्माभिमाती वंकिम का वड़ा आदर था । विश्वविख्यात 
देगोर: ने अपनी किशोरावस्था में इस प्रतिभाशाली रोबीले व्यक्ति 


Sy 0 5 (207 . ~ 
के दशन से झुग्ध होकर उनकी भूरिभूरि प्रशंसा जब-तब की है।' 


उनका दार्शतिक ज्ञान और विश्लेषणशक्ति उनके 'कष्णा-च रि”, 
“र्म -ततस्व? तथा “श्रीमद्भगवद्गीता? पर टीका एवं विवेचन से 
श्रगट है। राष्ट्रीय संघर्ष, जमादारी-उम्मूलन, विदेशयात्रा 
यंदा, स्त्रीशित्ता, बहुविवाह, स्त्रियों तथा निम्नजातीय बर्ग की 
हय दृशा-जैसे, श्रांति से उत्पन्न राजनेतिक, आर्थिक, सामाजिक 
अथवा धासक अनेक वेषम्यों में साम्य उत्पन्न करने की अभिरुचि 


आ यत्किरचित्‌ प्राप्त सफलता या उथल-पुथल देश में इधर जो 
हुई है, उसको सौ वषे पूर्व ही भारतीय दृष्टिकोण से अंकुरित 
कर॑ने के फलस्वरूप ही, वे मंत्रद्रश् अथवा ऋषि करके पूज्य हैं। 


00५ > 
“अंग्रजी ही नहीं, देशीय भाषाओं में भी श्रेष्ठतम ' सत्साहित्य का 
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ल किया जा सकता है', इस नूतन आत्मविश्वास के देनहार, 
आरिगुरु और भारतीय साहित्यिकों, निर्भीक समालोचकों तथा: 
सुधारको के रिरोभूषण हैं। न्‍ 


ैँ 


इनके उपन्यासो, निबंधों, प्रहसनों एवं व्यंग्यों तथा इनके 
पत्र बंग-दश्शना में प्रकाशित धार्मिक विवेचनों से न केवल 
सादस्यलुलभ मनोरंजन ही प्राप्त है, वरन्‌ घर और बाहर, हमारे 
सासने नित्य प्रस्तुत उलझनों व धर्म-संकटों में, चिरंतन के लिए 
पथअद्शंक यह . एक अविनाशी साहित्य है। विस्तृत विवरण 
श्रो गसाकर साहित्यालोक, लखनऊ! से शीघ्र ही प्रकाशित होने: 
बाली बंकिस बाबू की पुष्कल जीवनी से प्राप्त होगा । 


हमारे संस्थान से बंकिस-साहित्य का अधिकांश प्रामाणिक. 
अनुवाद प्रकाशित हा चुका है? शेष हो रहा है। सौभाग्यव 
र त हा चुका हैं ! राप हो रहा है। सौभाग्यचश 
उसके अनुवाद आर संपादन में देश-प्रख्यात, बँगला के 
अनुवादकों में अद्वितीय, बयोवृद्ध साहित्यकार स्व० पं० रूपनारायणः 
पाण्डेय का सहयोग प्राप्त होने का हमें गौरव रहा है। 


अचानक श्री पाण्डेय जी का सर्गवास हो जाने पर हमारे 
लिये यह एक समस्या बन गई कि ऋषि बंक्रिम के अवशेष 
“कृष्णचरित' आदि दाशेनिक अंथों का सफल अनुवाद किस प्रकार. 
हो ? सोभाग्यवश श्री पाण्डेय जी के ही सहयोगी ले खन-प्रका शन- 
मुद्रण के समग्ररूपेण कलाकार तथा विद्व्रवर श्री चन्द्रिकाग्नसादः . 
जिज्ञासु तथा शाहित्य एकेडमी, दिल्ली के मान्य अनुवादक श्री 
प्रबोधकुमार सजुमदार ने यह भार सहर्ष ग्रहण कर हमें चिन्तामुक्त. 
कर दिया । 
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अस्तुत पुस्तक “मृणालिनी? बंकिम बाबू की रचनाश्रों में क्रम से 
कृतीय है । ऐतिहासिक आधार पर लिखा हुआ थह उपन्यास शेचक, 
शिक्षाप्रद और बंकिस बाबू की अद्भुत भावव्यञजना का साक्षात्‌ 
उदाहरण है । चरित्रचित्रण की दृष्टि से “मनोरमा” अपूव है। उपन्यास 
का-सारा कथानक रोमाञ्चकारी और कुतूहलपूर्ण है । 


नन्दकुमार अवस्थी 
अध्यक्ष, श्री प्रभाकर साहित्यालोक, लखनऊ 


——eit— or 
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मृणालिनी 
रथम खणई 
SY) 


आचाय 


एक दिन प्रयागतीर्थ में, भंगा-यमुना के संगम में, अपूर्व वर्षा-ऋतु के दिन 
के ्रन्तभाग की शोभा प्रकट हो रही थी । वर्षाकाल था, पर बादल नहीं थे । 
ग्रथवा जो बादल थे, वे सुनहली लहरों की माला के समान पश्चिम आकाश में 
विराजमान थे । सूयदेव श्रस्ताचल को जा रहे थे। वर्षा का पानी बढ़ने से गंगा 
रौर यघुना दोनो उमड़ रही थीं, यौवन की परिपूर्णता से पागल हो रही थीं, 
जैसे दो बहनें क्रीड़ा करती हुई एक दूसरी को ग्रालिंगन कर रही थीं । 'चंचल 
वस्त्र के छोर की तरह उनकी लहरें हा के थपेड़ों से किनारो पर टकरा रही थीं । 

एक छोटी-सी नाव में केवल दो नाविक थे । नाव ग्रसंगत साहस से उस 
दुदेम यमुना के प्रवाह के वेग पर चढ़कर प्रयाग के घाट श्रालगी। एक 
श्रादमी नाव पर रहा, दूसरा किनारे पर उतर गया । जो उतरा, उसकी नई 
जवानी थी, उन्नत बलिष्ठ शरीर था, वेश योद्धा का था। सिर पर पगड़ी, हाथ 
में धनुप्र-्ाण, पीठ पर तरकश, पेरो में जूते थे। यह वीर आकार का पुरुष 
बहुत सुन्दर था । घाट के ऊपर संसार से विरक्त होकर पुण्योपार्जन का प्रयास 
करनेवाले लोगों के कुछ आश्रम थे। उनमे से एक छोटी-सो झोपड़ी में उस 
जवान ने प्रवेश किया । 

भोपड़ी के भीतर एक ब्राह्मण कुशासन पर >ठकर जप कर रहे थे | 
ब्राह्षण का डीलडोल नहुत लम्बा-चौड़ा था। शरीर सूखा हुआ था । चौड़े 
मुखमण्डल पर सफेद दाढ़ी-मूछु, ललाट ग्रौर विरल केश, खोपड़ी पर थोड़ी-सी 
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विभूति शोभित थी । ब्राह्मण की कान्ति गंभीर और दृष्टि कठिन थी 
देखने से उन्हें निदयता या्रमक्ति का पात्र जान पड़ने की सम्भावना नहीं थी, 
श्रथच मन में शंका होती थी । ्रागन्तुक युवक को देखते ही उनका वह कठोर 
भाव जैसे दूर हो गया ; मुख की गंभीरता या रूखेपन पर प्रसन्नता का संचार 
हुआ । श्रागन्तुक ने ब्राह्मण को प्रणाम किया और सामने खड़ा हो गया। 
ब्राह्ण ने आशीर्वाद करके कहा--बेटा हेमचन्द्र, में बहुत दिनों से तुम्हारी 
प्रतीक्षा कर रदा हूँ । 

हेमचन्द्र ने त्रिनीत भाव से कहदा--श्रपराध ग्रहण न कीजिएगा, दिल्ली 
में काम नहीं सिद्ध हुआ । परसो यत्रन ने मेश पीछा किया था, इसलिए कुछ 
सावधान होकर ग्राना पड़ा | इसी से देर हो गई । 

: ब्राह्मण ने कहा--दिलली की सत्र खबर मैं सुन चुका हूँ । बख्तियार 
खिलजी को हाथी मार डालता तो अच्छा ही होता । देवता का शत्रु पशु के 
हाथ से मारा जाता । तुमने क्यो उसके प्राण बचाये ? 

. हम--इसलिये कि उसे युद्ध में अपने हाथ से माँगा । बह मेरे पिता 
का शत्रु, है, मेरे पिता के राज्य का चोर है। बह मेरा ही शिकार है । 


ब्राह्मण--तोी उसके ऊपर जिस हाथी ने ब्रिगइकर आक्रमण किया था, 


बख्तियार को छोड़कर उसे क्यो मारा ! 

. हेम०--में क्या चोर की तरह ब्रिना युद्ध के शत्रु को मारता १ में मगध 
के विजेता को युद्ध में जीतकर पिता के राज्य का उद्धार करूँगा । नहीं तो मेरे 
मगधराज के पुत्र होने को धिक्कार है । 

ब्राह्मण ने कुछ कठोर भाव से कहा--इस घटना को हुए तो बहुत दिन 
हो गये। इससे पहले तुम्हारे यहाँ आने की संभावना थी। तुमने क्यो देर 
की ? तुम मथुरा गये थे ? कं & 
हेमचन्द्र ने सिर झुका लिया । 2 
ब्राह्मण ने कहा-समभ गया। तुम मथुरा गये थे। तुमने मेश मन 
किया नहीं माना । जिसे देखने मथुरा गये थे, उससे क्या भेंट हुई ! 
अब की हेमचंद्र ने रूखेपन से कहा--मेंट जो नहीं हुई सो श्राप ही ' की 
दया है। मृणालिनी को श्रापने कहाँ भेज दिया है ? 
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माधवा'्चायं ने कहा--मेंने कहीं भेज दिया है, यह केसे तुमने मान लिया १ 

हेमचंद्र ने कहा-माधवाचार्य के सिवा यह मंत्रणाकिसकी है? मैंने 
मृणालिनी की धाय के मुंह से सुना है फि मणालिनी मेरी श्रॅगूटी देखकर कहीँ 
चली गई हे । उसका पता नहीं है । मेरा अ्रेंगूठी आपने राह ख्च॑ के. लिए 
माँग ली थी । अँगूठी के बदले मैंने और रत्न देना चाहा था ; किन्तु आपने 
नहीं लिया । तमी मुझे संदेह हुआ था । किन्तु आपको न दूँ, ऐसी कोई चीज 
मैरी नहीं है; इसलिए बिना विवाद के मैंने आपकी अपनी श्रॉगूडी दे दी थी 
किन्तु मेरी उस ग्रसावघावता का आपने समुचित फल दिया । 

साधवाचाय ने कहा--ग्रगर यही बात हो तो ठम मुभ परक्रोध न 
करना । तुम देवता का कार्य न पूरा करोगे तो कौन करेगा ! तुम "यवन को 
यहाँ से न मार भगाञ्रोगे तो ओर कोन भगावेगा ? यवन का विष्वं तुम्हारा 
एकमात्र ध्यान और लक्ष्य होना चाढिए | इस समय मृणालिनी क्यों तुम्हारे 
मन पर छाई रहे ? एक वार ठुम झृणालिनी की आशा से मथुरा में बेठ रहे, 
जिसका फल यह हुआ [कि तुम्हारे वाप का राज्य तुम्हारे हाथ से निकल गया। 
यवन के थाने के समय तुम, हेमचन्द्र, श्रगर मथुरा में न होऊर मगध में रहते, तो 
मगध क्या जीता जाता ? अब फिर क्या उसी मृणालिनी के फंदे में पड़कर 
निश्चेष्ट तने रहोगे ! माधवाचार्य का जीवन रहते यह न होगा। ्रतएब जहाँ 
सुणालिनी के रहने से ठम उसे नहीं पाग्रोगे, वहीं मेने उसे रखा है | 

हेम०-ग्रपने देवकार्यं का उद्धार आप कीजिए। मैं यहीं तक 
रहा, ग्रत्र कुछ न करूंगा। 

माध०--तुम्हारी बुद्धि प्रर हो गई हैं। यही क्वा तुम्हारो देवमक्ति दे? 
अच्छा, वह भक्ति तुम में न हो। देवता अपना काम कराने के लिए तुम जेसे 
मनुष्य की सहायता की श्रपेच्षा नहीं रखते । किन्तु तुम कायर श्रगर नहीं हो 
तो तुम किस तरह शत्र का शातन करने से छुट्टी चाहते हो ? यही क्या तुम्हारा 
वीर-घम हे, यही क्या 3मने शिक्षा पाई है ! राजवंश में जन्म लेकर तुम 
केसे अपने राज्य का उद्धार करने से विमुख होना चाहते. हो ? 

हेम०--राज्य, शिक्षा और गर्व, सत्र अतल बल में ड्रब जायं | 

माध०--नराधम ! तुम्हारी जननी ने तुमो क्‍यों दस महीने 


: . * 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
_ न मर # es Tree Et -{ 


१०] [ झणालिनी 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 

दस दिन गर्भ में धारण किया था? मैंने क्यो बारह वर्ष देवाराधना करके इस 
पाखंडी को सत्र विद्याओ्रो की शिक्षा दी ! 

माधवाचार्य बहुत देर तक चुपचाप गाल पर हाथ घरे निन्ता-मगन रहे। 
क्रमशः हेमचन्द्र की श्रनिन्द्-गोर सुख-कान्ति दोपहर के प्रखर सूर्य॑ को किरणों 
से खिले हुए कमल-पुष्प की तरह लाल होती थ्रा रही थी। किन्तु भीतर आग 
भरे हुए ज्वालामुखी प॑त के शिखर की तरह वह स्थिर भाव से खड़े रहे । 
अन्त को माधवाचार्य ने कहा--हेमचन्द्र, घेये धारण करो । मृणालिनी कहाँ 
है, यह में बता दूँगा तुमको । मृणालिनी के साथ तुम्हारा विवाह भी कर 
दूँगा । किन्तु इस समय मेरे परामर्शं के अनुसार काम करो--पहले श्रपना 
काम सिद्ध करो । 

हेमचन्द्र ने कहा--मृणालिनी कहाँ है, यह जब तक श्राप न बतावेंगे, तब 
सक में यवनवध के लिए शस्त्र धारण नहीं करूँगा | 

माध०--श्रौर अगर मृणालिनी मर गई हो १ 

हेमचन्ध की ग्राँलौ से चिनगारियाँ निकलने लगीं। उन्होने कहा-तो 
यह श्राप ही का काम है । 

माधवाचार्य ने कहा--में स्वीकार करता हूँ कि मैंने ही देवकार्यं के लिए 
उस कण्टक को विनष्ट किया है । 

हेमचन्द्र के मुख की कान्ति बरसने के लिए तैयार मेघ की-सी हो गई । 
फुतीं से धनुष पर बाण बढ़ाकर उन्होंने कहा--ो मृणालिनी का वध करने 
बाला है, वह पैरा वध्य है | इसी बाण से गुरु-हत्या, ब्रह्म-हत्या--दोनो दुष्कर्म मैं 
करूँगा । 

माधवाचार्य हँस दिये | बोले--गुरुहृत्या और ब्रह्महत्या में तुम्हें जितना 
आमोद है, मुझे '्री की हत्या में उतना नहीं है। इस समय तुमको पापका 
भागी न होना होगा। मृणालिनी जीवित है। कर सको तो उसे खोजकर 
उससे भेंट करो । अरब तुम मेरे ग्राश्रम से अन्य स्थान को जाओ, मेरे ग्राश्रम 
को कलुषित न करना | में अपात्र को किसी काम का भार नहीं देता । 

इतना कहकर माधवाचार्य पहले की तरह जप करने लगे । 

हेमचन्द्र आश्रम से बाहर निकल गये । घाट पर आकर उसी छोटी-सी 
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नाव पर सवार हुए । नोक़ा पर दृषरा आदमी या, उससे उन्होंने कहा-- 
दिखविजय ! नाव खोल दो । 

दिश्विजय ने कहा--कहाँ चलें १ 

हेमचन्द्र ने कहा --जहाँ जी चाहे--यमराज के घर | 

दिग्विजय अपने प्रभु के स्वभाव को जानता था। ग्रस्फुट स्वर में 
चोला--बह तो थोड़ी ही दूर है | इतना कहकर उसने नात्र खोल दी और उसे 
चारा के विपरीत लेने लगा । 

हेमचन्द्र बहुत देर तक चुप रहे ग्न्त को त्रोले--दूर हो !--चलो 
लोट चलो | 

दृग्विजय ने चाब लोटा दी और फिर प्रयाग के घाट में जा पहुँचा । 
हेमचन्द्र एक छुलाँग में किनारे पर फाँद गये और फिर माधवाचार्य के आश्रम 
में दाखिल हुए, । 

उन्हें देखकर माधवाचायें ने कद्दा--फिर कयो.श्राये हो ! 

हेमचन्द्र ने कहा--्रापने जो कहा है, वही मुझे मंजुर है। मणालिनी 
कह द, बताइए | 

माघ०-तुम सत्यत्रादी हो -मैरी आज्ञा का पालना तुमने स्त्रीकार 
किया, इसी से में सन्तुष्ट हु्रा । गोड़ नगर में एक शिष्य के घर मृणालिनी 
को मैंने रख दिया है । तुमको भी उवी प्रदेश में जाना होगा, लेकिन तुम 
उससे मुलाकात न करने पा्रोगे । शिष्य के प्रति मेरी विशेष श्राज्ञा है कि 
जितने दिन मृणालिनी उसे घर रहेगी, वह किसी दूसरे पुरुष को न देख पावे । 

हेम०--साक्षात्कार न कर पाऊंगा न सही । आपने जो कहा, इसी से 
मुझे सन्तोष हो गया । श्रत्र ग्राज्ञा कीजिए, मुझे क्या करना होगा १ 


माध०--ठुम दिल्ली जाकर यह जान आये हो क्या, कि यवना का इरादा 
क्या हे ? वे ग्रत्र क्या करना चाहते है १ 


हेम०--यत्रन लोग बंगाल को जीतने का उद्योग कर रहे है । बहुत 
जल्दी बख्तियार खिलजी सेना लेकर गौड़ की ओर यात्रा करेगा । 
माधवाचाये कामुख प्रसन्तता से खिल उठा। उन्होने कहा--जान पड़ता 
है, इतने दिनों में विधाता की इस देश पर दयां हुई है। 
हेमचन्द्र एकटक एकाग्र सन से माववाचार्य की ओर ताकते हुए उनके 
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कथन को प्रतीक्षा करने, लगे । माधवाचायं कहने लगे--कई महीनो से मैं 
केवल भविष्य की गणना में लगा हुआ हूँ । गणना से जो भविष्य जाना गया 
है, उसके फलने का यह उप महो रहा है। 
हेम०--किस तर 
माध०--मेने गणना करके देखा हे फि यवनराज्य का भ्व बंगाल से 
ही श्रारंभ होगा। 
हेम०--यह हो सकता हे। किन्तु कितने समय में होगा ! किसके 
हाथो होगा ? , 
माध०-- यह भी तते गणना करके जान लिया है। जब पाश्चात्य देश के 


व्यापारी बंगराब्य मे शस्त्र धारण करेंगे, तृब यवन राज्य का विध्वंस होगा | 
 _दमे०-त्र मेरे विजय-लाभ की संभावना कहाँ है! में तो व्यापारी 
नहीं हू | 


माध०--तुम्हीं व्यापारी हो। जब तुमने मृणालिनी को पाने के प्रमा 
से मथुरा में बहुत समय तक निब्रास «किया. था त्र कौन-सा बहाना करके 
वहाँ रहे थे १ 

हेम०--मैं तब सथुरा में व्यापारी ही परिचित था } 

माध०--श्रतएव ठुम्ही वह पश्चिम दे यापारी हो। गौड़ (बंगाल 
का प्राचीन नाम ) देश में जाकर - शस्त्र धारण करोगे, तभी यवनो का विध्वंस 
होगा। तुम मेरे श्रागे वादा करो कि कल सबेरे ही गौड़ देश की यात्रा 
करोगे, जत्र तक वहाँ यबन के साथ युद्ध न करो, तब तक. मृणालिनी से भेंट 
न करोगे । 
हेमचन्द्र ने एक लम्बी सोस छोड़कर कहा- यही स्वीकार करता हूँ.। 
किन्तु में अकेला केसे युद्ध करूंगा १ 

माध०--गौड़ के राजा की सेना है। 
i हैम०--उनके पास सेना हो सकती है, इस बारे में भी मुझे, कुछ संदेह 
हे, कन्त अगर हो भी तो वह सेना मेरे अधीन क्यो होगी ? 

माव०--तुम पहले जाश्रो | नबद्वीप (नदिया) में. ,मुझसे भेंट होगी। 
ह! जाकर इसका उचित उद्योग किया जायगा | गौड़ेश्वर मुभे जानते हैं । 

“जो. ग्रा” कहकर, प्रणाम करके, हैमचनद्र विद] हुए.) जब तक उनकी 
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बीर मूर्ति देख पड़ती रही, त्र तक माधवाचार्य उधर ही एकटक देखते रहे। 
श्रौर जब हेमचन्द्र ञ्रदश्य हो गये, तत्र माधवाचार्य मन ही मन कहने लगे--नाश्रो 
वत्स | पग पग पर विजय प्राप्त करों । यदि ब्राह्मशवंश में . मेरा जन्म हुआ 
है तो मेरे ञ्राशीर्वाद से तुम्हारे पेरा में कुश की नोक भी नहीं गड़ेगी। 
मृणालिनी-मृणालिनी चिड़िया को मैने तुम्हारे ही लिए. पिंजड़े में बन्द कर 
रखा हे। किन्तु कया जानें पीछे उसक्री मीठी बोली 'पर मुग्ब होकर तुम 
काम को भूल जाश्रो, इसीलिए तुम्हारा परम मंगलाकाँबी ब्राह्मण कुछ दिनों 
के लए तुम्हारे मन को पीड़ा दे रहा है | 


(२) 


पे oes 
पिंजडे की चिड़िया 

लद्मणाबती ( लखनोंती ) पुरी के निवास हृत्रीकेष सम्पन्त नहीं तो 
गरीब ब्राह्मण भी नहीं हैं। उनके रहने का घर यथेष्ट भव्य, ओर सुन्दर था। 
उनके ग्रन्तःपुर में, जहाँ पर दो तरुणी कोठरो की दीवार पर एक चित्र बना 
रही थीं, वहीं हमारे पाठक महाशयों को उपस्थित होना होगा । दोनो ही 
युघतियाँ अपना काम खूब मन लगाकर कर रहीं थीं ; लेकिन इसके कारण 
उनकी परस्पर बातचीत में कोई त्रिष्न नहीं पड़ रहा था । उस बातचीत के 
मध्य भाग से हम पाठक महाशयो को घुनाना शुरू करते है- 


एक युवती ने दूसरी से कहा-अयो मृणालिनी, मेरी बात का जवाब 


क्यो नहीं देती ? में उस राजपुत्र की बातें सुनना चाहती हूँ--एुे अच्छी 
लगती हैं । ~ 
दूसरी युवती ने कहा-सखी माणमालिनी ! अपने सुख की बात कहो 

मैं आनन्द से सुनेंगी। 

मणिमालिनी ने. कहां---अपने सुख की बात सुनते-सुनते में ही हैरान हो 
गई हूँ-मेरा ही जी जलं गया हे-तुमको क्या सुनाऊँगी १ 

मुणा०--तुम किससे मुनतीं हो १ अपने स्वामी से १ 

मणि०--नहीं तो ओर क्या, और करिसी सेःतो इस बारे में बहुत 
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कम सुन पाती हूँ ।--अच्छा देखो, यह कमल का फूल मैंने केसा बनाया है 

मृणा०--ग्रच्छा होकर भी ठीक नहीं बन पाया । कमल का फूल पानी 
की सतह से बहुत ऊपर बना है । लेकिन सरोवर में असल फूल ऐसा नहीं रहता । 
पद्म का डंठल या वोड़ी पानी की सतह को छूती र । वित्र में भी 
वैसा ही होना चाहिए | ओर कई एक कमल के पत्ते बनाओ, नहीं तो पद्म 
की शोमा स्पष्ट न होगी । और अगर बना सको तो इस फूल के पास पक 
राजहंस भी वना दो. । 

मणि०--हं स यहाँ क्या करेगा ? 

मुणा०--तुम्हारे स्वामी की तरह पद के श्रा 

मणि ०-- (हँसकर) दोनो ही बेशक सुकण्ठ है-दोनो का गला अ्रच्छा 
है। लेकिन मैं राजहंस नहीं अंबित करेंगी | मैं सुख की “र्चा सुनते-सुनते 
हैरान हो गई हूँ । 

मृणा०---ती एक खंजन पक्षी बना दो । 

मशणि०--खंजन भी नहीं ब्नाडंगी। | खंडन पंख निकालकर उड़ जायगा | 
में तो मृणालिनी नहीं हूँ, ओ स्नेह की जंजीर में बाँध रखूगी | 

मृणा[०--खंजन अगर ऐसा ही दुष्ट हो तो तमने मृणालिनी को ने 
पिजड़े में अन्द कर रखा है, वेसे ही खंजन को भी बन्द कर देना । 

मणि०--हमने मृणालिनी को पिंजड़े मे नहीं बन्द किया, वह॒ आप ही 
गकर पिंजड़े में घुस गई है । 

मृण्‌।०--सो माधवाध्चार्यं के कारण | 

मणि--सखी, ठुमने कितनी ही बार कहा है कि माधवाचार्य के उस 
निष्ठुर काम की बात तुम विस्तार से कहोगी; किन्तु कहाँ, आज तक तुमने नहीं 
बताया । क्यों तुम माधवाचाय के कहने से पिता के घर को छोड़कर 'चली आई ! 

मुणा०--माधवाचार्यं के कहने से मैं नहीं आई। में माधवाचार्य को 
जानती भी नहीं थो ग्रीर अपनी इच्छा से भी यहाँ नहीं आई | एक दिन 
संध्या के बाद मेरी दासौ ने श्राकर मुझे यह अंगूठी दी ओर कहा कि जिन्होंने 
यह अँगूटी दी दै वह फूलबाग में ठम्हारी राइ देख रहे हैं । मैंने देखा, बह 
हेमचन्द्र के संकेत की अंगूठी हे । उन्हें जब मिलना होता था, तब यह ग्रॅगूठी 
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मेंज देते थे। हमारे घर के पिछुवाड़ें ही बाग था। यमुना की ठंढी हवा 
इस बाग में डोला करती थी । वहीं उनसे भेंट होती थी । 

मणिमालिनी ने कहा--यह बात याद भी पड़ने पर मेरा मन खराब हो 
उठता द्वै । तुम कुमारी होकर केसे एक पुरुष के साथ एकान्त में मिलती और 
छिपकर प्रेमलीला करती थीं ? 

मृणा०--तुम्हार मन खरांत्र होने की इसमे कोई बात नहीं है सखी ! 
बह मेरे पति हैं | उनके सित्रा ओर कोई मेरा पति नहीं होगा, यह निश्चित दवै ४ 

मणि०--किन्तु ञ्रभी तो वह तुम्हारे स्वामी नहीं हुए । बुरा न मानना 
सखी | में तुमको वहन की तरह मानती श्रोर प्यार करती हूँ । इसी से कहती हूँ | 

मुणालिनी ने सिर झुका लिया । चाण भर बाद ग्राँखौ के ्ाँवू पोछकर 
बाली--मणिमालिनी ! इस बिदेश में मेरा ग्रात्मीय कोई नहीं है। मुझे 
अच्छी सलाह दे, ऐसा कोई नहीं है। जो लोग मुझे प्यार करते थे, उनसे 
फिर कमी भेट होने का भरोसा मी नहीं हे। केवल तुमही मेरी सखी 
हो--तुम मुझे प्यार न करोगी तो और कोन करेगा ! 

मणि०--में तुम्हें प्यार करूँगी, प्यार करती भी हूँ । किन्तु जब्र इस बात 
का ख्याल आता है, तत्र सोचती हूँ--- 

णालिनी फिर चुपचाप रोने लगी। बोली--सखी, तुम्हारे सुह से यह 

बात मुझसे सही नहीं जाती। अगर तुम मेरे ग्रागेकशम खाओ कि मैं जो 
कहूँगी, वह इस संसार में किसी के श्रागे तुम प्रकट नहीं करोगी, तो में सब 
बातें तुम्हारे आगे प्रकर करके कह सकती हूँ । तत्र तुम मुझको दोषन 
दोगी ओर पूर्णरूप से मुझे प्यार करोगी । 

मणि०--मैं इस बात की कसम खाती हूँ । 

ण०--यो नहीं, तुम्हारे केशो में जो देवता पर चढ़ा फूल लगा है, उसे 

छूकर कसम खाश्रो । 

मणिमालिनी ने वही किया । 

तब मृणालिनी ने मणिमालिनी के कान में जो बात कही, उसकी यहाँ 


- विस्तृत व्याख्या देने की जरूरत नहीं है। उसे सुनकर मणिमालिनी ने परम 


सम्तोष प्रकट किया । दोनो की गुप्त बातचीत समाप्त हुई | 
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मशिमालिनी ने कहा--उसके बाद तुम माधवाचार्य के साथ किस प्रकार 
आई १ जो बृत्तान्त कह रही थीं, उसे कहो | | 

मृणालिनी ने कहा--हेमचन्द्र की ग्रॅगूठी देखकर उनसे मिलने की आशा 
से में बाग में गई । तत्र उस दूती ने कहा कि, “राजपुत्र नाव पर हैं । नाव तीर 
पर लगी हुई है। वहाँ चलो ।” मैंने हेमचन्द्र को बहुत दिनो से देखा न था, 
बहुत व्यग्र थी उनसे मिलने को। इसी से म॑ने बहुत सोचा-विचारा नहीं । 
किनारे पर आकर देखा, सचमुच एक नाव लगी हे। उसके बाहर एक 
आदमी खड़ा है । मैंने सोचा कि वह हेमचन्द्र खड़े हैं। में नाव के पास गई; 
जाव पर जो पुरुष खड़ा था, उसने हाथ पकड़कर मुझे नाव पर चढ़ा लिया । 
बेसे ही माँभियो ने नाव खोल दी। किन्तु मैंने उस पुरुष के स्पर्श से ही 
जान लिया कि वह हेमचन्द्र नहीं है । 

मणि०--श्रौर तुम वेसे ही चिल्ला उठीं ! 

मुणा०--नहीं, चिल्लाई नहीं। एक बार जी चाहा था कि चिल्लाऊँ, पर 
मुँह से आवाज ही नहीं निकली । 

मणि०--में होती तो नदी में फाँद पड़ती | 

मुणा०--हेमचन्द्र को देखे बिना केसे मरती ! 

मणि ०--इसके बाद क्या हु्रा ? 

मुणा०-पहले ही उस व्यक्तिने “मा? कहकर कदा -मैं तुमको मा 
कहता हूँ--में ठुम्हारा पुत्र हूँ। तुम कुछ शंका न करो। मेरा नाम 
माधवाचायं हे । म॑ हेमचन्द्र का गुरु हूँ |. केवल देमनचन्द्र ही का गुरु नहीं हूँ । 
भारतवष के अनेक राजाओं के साथ मेरा वहो सम्बन्ध हे | में इस समय 
किसी देवकार्य में लगा हुआ हूँ ओर उसमें हेमचन्द्र मेरे प्रधान सहायक हैं । 
ओर तुम उसमें प्रधान विध्न हो । 

मैंने कहा--में विघ्न हूँ १ 

माधवाचार्य ने कहा--हाँ तुम विघ्न हो । यवनो को जीतना, हि न्दू-राज्य 

का फिर उद्धार करना कोई सहज काम है? हेमचन्द्र के सिवा और 

कोई यह काय नहीं कर सकता |- हेमचन्द्र भी जब तक इसी काम में एकाग्र 
मन नहीं होते तब तक उनके - द्वारा भी यह काम सिद्ध न होगा । जत्र तक 
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नही; लगा :सकेगे |अब यघनों का विनाश कौन करे.!. ... ,. ; ु 
मैंने कहा--मैं समझ गई मुझे. मारे बिना यवन न मारे जा 


सकेगे । श्रापके शिष्य ने क्‍या आपके हाथो अँगूठी भेजकर मुझे मारने की 
श्राज्ञा दी 


मणि०--इतनी बातें तुमने उस बूढ़े से केसे की १ 

मुणा०--मुझे बड़ा क्रोध हों आया था, बूढ़े की बातो से मेरे हाड़ जल 
उठे थे। फिर ग्रापत्काल में लज्जा केसी? माधवाचार्य ने मुझे दीठ श्रौर 
बोलने में तेज समभा । वह मुसकराये | बोले-हेमचन्द्र को यह नहीं मालूम 
कि में तुमको इस तरह हस्तगत करूंगा | 

मैंने मन में कह्दा-तो फिर जिसके लिए, मैंने यह जीवन रखा है, उसकी 
अनुमति के विना इसे नष्ट नहीं करूं गी । 

माधवाचार्य कहने लगे-तुमक्रो पाणत्याग न करना होगा । फिलहाल 
सिर्फ हेमचन्द्र को त्थाग करना होगा । इसी में उनका परम मंगल ह्वै । 
जिससे वह राज्येशवर होकर तुमको राजरानी बना सर्के, वही क्या तुम्हारा 
कत्तव्य नहीं है? तुम्हारे प्रेम के मोहिनी-मंत्र से वह कायर बने हुए हैं। 
उनका वह भाष दूर करना क्या तुम्हारा कत्त व्य नही हैं १---उचित नहीं हें ? 

मैंने कद्या--मुझसे मेंट करना श्रगर उचित न होगा तो वह कभी मुभसे 
नहीं मिलेंगे । 

माधवाचार्य ने कहा--बाज़क अपने मन में सोचते है कि बालक और 
बृद्ध दोनो को व्रिवेचना-शक्ति समान होती हे; किन्तु ऐसी बात नहीं है। 
हेमचग्द्र की श्रपेता हम बूढ़े अधिक परिणामदर्शी अ्रथवः दूरदर्शी होते हैं। 
इसमें ठुम , सम्देह न करना । फिर उुमराजी होया न हो, मैंने जो इरादा 
किया हैं, उसे में अवश्य पणं करूंगा। में तमको देशान्तर में ले जाऊँगा । 
गोड़-देश में अत्यन्त शाम्तप्रकृति एक ब्राह्मण के घर में में तुमको रख 
आऊंगा | घह तुम्हें अपनी कन्या की तरह यतन से रखेंगे । एक वष बाद 
मैं तुमको तुम्हारे पिता के पास पहुंचा ग्राऊंगा। ग्रौर उस समय हेमचन्द्र 
भादे जिए हालत में हो तुम्हारे साथ . उनका ब्याह -कराऊंगा, यह में शपथ 
करतो हू । + ४ शा 
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हो रही) उसके बाद ठुन्इरें यहाँ आ गई ।-वह बया हे,'बइ "सली ? 


~ >> i MS दान i SS ज 

इस ठरह छाठ कर रहा था, इदा समय कणा कामल 
हुआ बह नडः ८ंगीत उन्दने दुना-- 

ज A 
मथ्रा-वाठहाद, महुर-हांठ[न, 
भय A eT 
श्यामावलाठान र। 
दर 


देश देश पर, सो श्यामठुन्दर, 


~ 


दुव दित फिरे बड़भागी रे। 
मृणालिनी ने त्रात्रेग के साथ कहा-सखी |! सखी! उसे घर के भीतर 
बुला लांश्रो । 
मणिमालिनो गाविका को बुलाने गई | उबर वह गाने लगी-- 
फूले हैं नलिन, यमुना-पुलिन, 
बहुत पिपासा रे, 
चंद्रमाशालिनी, वे मडुवामिनी, 
मिरी नहीं आशा रे । 
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इसी समय मणिमालिनो उसे बुज्ञाकर घर के मीतर ले आई । गायिका 

पहले ही के सिलालिले मे गाने लगी 
रनि रसःभरी, कहो तो सुन्दरी, 
कहाँ मिले देखा रे! 
सुन नाग्रो चलि, बाजे रे मुरलि, 
वन-वन एका २। 

मणालिनी ने उससे कहा--तुम्हारा गला बहुत मीठा दै। तुम इस 
गीत को फिर गाश्रो । 

यहाँ गायिका की रूपरेखा का कुछ वर्णन कर दिया नाय। उसकी 
वस्था यही सालह साल की होगो। वह पोडशी ठिगने कद की और 
कृष्णवर्णं थी । उसका रंग पक्का काला होने पर भी ऐसा. काला नथा किः 
उसकी देह पर ग्रगर भौरा बैठ बाता तो. दिखाई न पड़ता, अथवा शरीर 
में स्याही पातने से यह जान पड़ता कि उसने पानी से नहाया है, या पानी 
से नहाने एर जान पड़ता कि उसने स्याही पोतली हैं। जेसा काला रंग 
अपने घर मे होने पर हम उसे सावला या श्यामत्रण कहते हैं ओर पराये घर 
में होने पर उसे कोयले सा काला कहते है, वेस] ही इसका कृष्णवणं था। 
किन्तु रंग केसा ही हो, मिखारिन कुरूर. नहीं थी, उसके अंग साफ, सुमार्जित 
श्रौर घचमकीले थे । मुख पर प्रफुल्लता ओर लावण्य की झलक थी। आँखें 
दोनो बड़ी और चंचल थीं--हँसती-सी । आँखों की पुतली गहरी काली थी 


और एक श्राँल की पुतली के पास एक काला तिल भी था । होठ पतले और 


लालन्लाल थे । उनके भीतर बहुत साफ कु दकली के समान .दांती की पंक्तियाँ 
थी। सिर के बाल महीन थे। गर्दन के ऊपर नागिन-सी मोहिनी घोटी 
जिसमें एक जहो की माला लपेटी हुई थी। यौवन के श्रागमन से शरीर 
की गढून सुन्दर सुडौल हो गई थी, जैसे किसी चतुर कारीगर ने. काले पत्थर 
को काटकर एक पुतली खड़ी कर दी हो। कपड़े बहुत साधारण, लेकिन 
साफ-सुथरे थे । उनमें धूल-कीचड़ का एक भी दाग नहीं या । यंग आभूषणे 
से बिल्कुल खाली नहीं थे--जो श्रलंकार थे वे एक 'भिखारी.के योग्य ही थे 
कलाइयो में पीतल के कड़े, गले में तुलसी-काष्ठ की क्रंठी, नाक 'पर -एक 
(छोटा-सा वैष्णवी 'तिलक, भौहो के बीच चंदन की एक मग्ही-सी बिन्दी-। 
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"` “बह राशो के अमुसार पूर्ववत्‌ गाने लगी-- Ps 
मथुरा-वासिनि, मधुए्हासिनि, 
श्यामविलासिनि रे । 
कहो तो नागरि, गेह परिहरि, 
काहे बिबासिनि रे ॥ 
बृन्दावन-धन, गोपिका-मोहन, 
काहे तुम त्यागी रे। 
देश देश पर, सो श्यामसुन्दर, 
तुब हित फिरै बड़मागी रे ॥ 
` फूले हैं नलिन, बमुना-पुलिन, 
भहुत पिपासा रे । 
बंद्रमाशालिनी, ये मधु-यामिनी, 
मिरी नहीं राशा रे॥ 
रेति रस-भरी, कह्दो तो सुन्दरी 
कहाँ मिले देखा रे। 
सुन नारो चज्ञि, बाजे रे मुरलि . 
वन-व्न एका रे ॥& 
गीत .सप्राप्त होने पर मणालिनी ने. कहा--तुम बहत अ्रच्छा गाती 
दो ।-सखी मणिमालिनी,इसे कुछ दिया जाय तो अच्छा हो । इसे कुछ दो न। 
: मणिमालिनी उसे देने के लिए पुरस्कार लेने गई । इसी बीच में 
८ मणालिनी ने उस बालिका को पास बुलाकर वपके से पूछा-सुनो भिखारिन, 
बुम्दारा नाम,क्या है ! 
” सभिखा०-मेरा नाम गिरिजाया है | ; | 
 मणा०-त॒म्हारा घर कहाँ ह! be le । 
पता इसी नगराम रहतीह 0... पा | 
4. मणा०--तुम क्या गीत गाकर ही जीविका चलाती.हो ! [ | 


oI 


PET Capea rantangciiianinnenninidd 


पाता 


“क यह गीत धीमे, .तिताशे ताल और जयजयवन्ती रागिनी मे गाना चाहिए । 
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“` !'मिखा०=ग्रोरं. तो कुछ जानती नंहीं । 7 «7 5 ` 
७ मुणा ० +-ये सत्र गीत तुम्हें ।कौन छिखाता दे. ! ,' 
मिल्ला ०--जहाँ जो सुना, सीख,लिया । | 
सृणा[०--यह गीत कहाँ सीखा ? 
भिखा०--एक त्रेपारी ने मुझे सिखाया है | 
मणा०--वहृ वेपारी कहाँ रहता है? 
मिखा०--इसी नगर में रहता है'। : 
मणालिनी का चेहराःवेसे ही खिल उठा जैसे प्रातःकाल सूर्य॑ की किरणो 
के स्पर्श से कमल खिल उठता हैं। मणालिनी ने कहा--बैपरी तो बनि 
करते है । वह बपारी काहे का बॉनज करतां हे? I 
भिखा०--सबका जो घंधा है, वही' उसका भी हे । 
| सणा०--वह काहे का धधा दं ! 
मिख्रा०--त्ातो का घंघा । 
मुणा०--बेशक यह नया धंधा दै । अच्छा उसमें नफा-नुकसान केसा हे १ 
मिखा०--इसमें नफा प्रेम है ओर नुकसान है झाडा | 
मुणा०--त॒म भी बेशक रोजगारी हो | अच्छा, इसका महाजन कौन है १ 
»भिखा०--जो महा-जन है | . - ह 
` - - मणा०-तुम उसकी क्या हो ! - 
| „; ~ भिखा०--एकऊ मुटिया । 
। मणा०--श्रच्छा, श्रपनी मोट उतारो |, उसमे क्या सामग्री है, देखें १ 
| ` मिखा-यहृ सामग्री देखी नहीं, सुनी नाती है। - : /. | 
| मुणा०--अच्छा सुने । = लत 
गिरिजाया गाने लगी-- विद को 
यमुनार जले, मोर कि निधि मिलिल-- . . 
भाप दिया मरा दले, यतने तूलिया गले, . * 
परेलिनू . कुतूहले ये. रतने 
निद्रार श्राषेशेः मोर, -गृहे ते पाशल चोर, 
i कए्ठेर कायल: डोर. मणि हरे निल ॥ 
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इसका ग्रर्थ यह हे--“यमुना के जलः में मुझे केसी निधि बिली । में 
अल में फॉँदकर घसा, और यत्न से जिस खन को वहाँ सेः निकालकर 
कोतूइल से कठ मे धारण किया था, उसे मेरे सोते समय वोर ने इर में 
घुसकर, डोर काटकर चुरा लिया |? 
मणालिनी की ग्राँखो में आँसू भर आये; स्वर गद्गद्‌ हो उठा। फिर भी 
उसने हसकर कहा--यह किस चोर की कथा दै १ 
भिखा०--बैपारी ने कहा हे, चोरी के माल ही का वह तरेपार काते हैं। 
मृणा०--उनसे कहना कि चोरी के व्यापार मे साधु लोगों के प्राश 
नही बचते'। 
गिरि०--शाप्रद व्यापारी के भी नहीं १ 
मुणा०-क्यो, व्यापारी का क्या है ! 
गिरिंबाया ने गाया-- 
घाट-घाट तट माठ फिरि, फिरिनू बहु देश । 
काहाँ मेरे कान्तवरण काहाँ राज वेश ॥ 
हिया पर रोपनू पंकज, केनू यतन भारि | 
सहि पंकज काहाँ मोर, काहाँ मृणाल हामारि ॥ 
अर्थात्‌ -घाट-घाट, मैदान ओर नदी-तरो में फिरता हुआ मैं बहुत देशों 
मे चूप़्ता रहा । कहाँ है मेरा सुन्दर रूप और कहाँ है मेरा राजवेश--वह नहीं 
रहा । मैंने अपने हृदय पर कमल रोपा और भारी यत्न किया । कहाँ है मेरा 
बह कमल ओर कहाँ हे मरा मणाल १ 
 म॒णालिनी ने स्नेह साहित कोमल स्वर में कहा- मृणाल कहां हे ! मैं 
उशका पता दे सकती हूँ, तुम याद रख सकोगी १ 
गिरिजाया ने कहा- रख सकेगी । बताओ, कहाँ है ! 
मणालिनी ने कहा-- 
कण्टके गठिल विधि, मणाल श्रघमे । 
नले तारे डुबाइल पीडया मरमे ॥ 
राजहंस देखि' एक नयन रंजन । 
चरण बेड़िया तारे करिल बन्धन ॥ 
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बल्ले, हंसराज्- कीथा करिने.गमन. । 
दय. कमले दित्र तोमार आसन ॥ 
शग्रासिया बसिल हंस हृदयकमले । 
काँपिल;कण्टक सह मृणालिनी; जले ॥ 
हन काले कालो मेघ उठिल श्राकाशे: । 
उड़िल मरालणज मानस-बिलासे.॥ 
भाँगिल हृदय पद्म तार वेग भरे । 
इबया श्रतल जले मृणालिनी मरे ॥ 
अर्थात्‌-“विधाता ने अधम मृणाल को. काँटी से गढ़ा । उठे 
मर्म-पीढ़ा देकर जल में डुबाया। एक नेत्रो को आनंद देनेवाले राजहंस को 
देखकर मणाल ने उसके चरण को घेरकर उसे बॉधः लिया । उससे कहा-- 
हे राजहंस ! तुम कहाँ लाओगे १ मैं अपने हृदय-कमल में आसन देकर तुमको 
विठाऊँगी । हंस आकर उसके हृदय-कमल पर बेठा। मृणालिनी कंटक-सहित 
बल में कॉप उठी। इसी समय एक काला मेघ आक्राश में उठा। राजहंस 
मानस में विलास करने के लिए! उड़ गया । उसके. वेग से हृददय-पझ् टूट गया 
और मृणालिनी अतल जल में ड्बकर मर रही है। 
मृणालिनी ने पूछा--क्यों गिरिजाया; सीखकर याद कर सक्रोगी ! 
गिरि०--हाँ, सो कर सकँगी.। मगर, क्या आँसुओ तक को सीख १ 
मणा०--नहीं । इस रोजगार में मुनाफा बस इतना ही है । 
मुंणालिनी गिरिनाया को इस कविता का अभ्यास्त करा रही थी, इसी 
समय मणिमालिनी के पेरो की बाप सुन पड़ी। सभी यह जान गये ये कि 
मणिमालिनी उसकी सखी दै और उससे स्नेह करती है। तयापि मुणालिनी 
को ऐसा विश्वास नहीं हुआ कि वह अपने पिता की प्रतिज्ञा तोड़ने में उसकी 
सहायता करेगी । अतएव ये सत्र बातें सखी से छिपाने का यसन करती हुई, बह 
पिज्वारिन से बोली--श्राज अब और नहीं । तुमः उप त्रेपारी से/मिलवा: | अपनी 
मोट कल, फिर लाना ्रगर खरीदने लायक कोई चीन हुई तो में खशीद लूँगी ॥ 
` श्रिज्ञाया बिदा हो गयी। मुणालिनी ने: उके जोः पारितोषिक देनेः क 
विष्वार किया; था उसे.वह भूल गई थी। is 
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गिरिनाया कुछ पग चंली गई थी | मंणिंमालिनी ने उसे लौटाकर कुछ 
चावल, एक गुच्छा केलें, एक पुरानी घोतो ओर कुछ: पैसे लाकर दिये। 
मुणालिनी भी अपना एक पुराना: बल्न देने: लगी ॥ देते समय उसके कान में 
कहा--मुे धीरज नहीं। होता । केल तक मैं अपेज्षा नहीं कर सकूगी । तुम 
आज एक पहर रात गये इस घर के उत्तर की दीवार के नीचे ठहरना, वहाँ 
हुमसे मेरी भेंट होगो | तुम्हारे बैपारी अगर आये तो उनको साथ ले ग्राना। 

गिरिजाया वोली--मैं मझ गई | मैं निश्चय श्राऊँगी 

मृणालिनो मणिमांलिनी के. पास लौटकर आई, त्र मणिमालिनी ने 
पूछा--सखी ! मिखोरिन के कान पें क्या कह रही थी १ ४ 
/ ४ मृणालिनी ने कहा-- - 

छः !कि , बलित्र सई १ 
psy: सई' मनेर ;कथा कई, मनेर कया सई 

!.. ४ 5०. काने-काने कि कथाटि, ऋलेदिलि ओई 
४५8 । ४ ऽ सई फिरेःकःना सई, सई :फिरे काना सई | 
7 ६५५77 सुई. कोन कथा कब, “नइलें कारो नई]... .. 

अर्थात्‌ सखी, मन बी बातं कहती हूँ, मन की बात सखी । कानो में 
बह कोनःचांतःकह 'दी ? सखी, लोटकर कह न बही ; सखी, लौटकर कह 
न वही । ` सली, कौन बात कहूँ | नहीं तो किसी की नहीं | 

मणिमालिनी ने हँसकर कहा--तुफें यह क्या हो गया सखी ९ मृणालिनी 
मे कहा--ठुग्हों को सखी ।: 


RS ड fasforente If. ps ( ४ ) 

Bs Fos ye NTH} 'दृती ह tr pest 
१५ ७ लद्रमणावती नगरी के दूसरे स्थान में संवधन ब्यापारी के घर में : हेमचन्द्र 
रहते ये । :व्यापारी के द्वार पर एक अशोक कां बृ थो ।' तीसरे पहुर उसके 
नीचे बेठकर एक फूली हुई अ्रशोर्क /कोः डाल 'को हेमचंद्र योही' छुरी से 
इकड़े ठुकड़े करके काट रहे थे और बार-बार रास्ते! की ःऔओर (देखे: रहें! थे; 
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जेसे किसी की राह देख रहे: ह |: जिसकी :. प्रतीक्षा कर". रहे भ्रः बह नहीं 
य! । उनका सेवक दिख्विजय श्राया । हेमचन्द्र ने!दिशिजय से कहा-- 
दिग्विजय, भिखारिन वह ्राज रत्र तक नहीं ग्रो में. बहुत व्यस्तं और 
उद्विगन हूँ । तुम एक बार उसकी खोज में बांग्रो | : " : >». : 
“जो'श्रा्” कहकर दिग्विजय 'गिरिजाया की खोज में.'चल दिया, नगरी 
की सड़क पर गिरिजाया से उसकी मेंट हुई | 
गारजाया ने कहा--कोन, दिव्विजय | 
दिग्विजय ने बिगड़कर कहा--मेरा.नाम दिग्विजय: है | 
गिरि०--अ्रच्छा यद्दी सही । कहो दिग्विजय, आज कौन दिशा बीतने 
चले हो ? 
दि०--तुम्हारी दिशा । 
'गिरि०--में कया कोई द्विश हूँ ? तुझे दिग्विदिक का ज्ञान नहीं है; ! 
दि०--केसे हो! तुम एकदम ग्रम्धरार हो ; इसमें कहीं दिशा. सूक 
सकती है ! अच्छा श्रत्र चलो । मालिक ने तुमको बुलाया है.। 
गिरि०--क्‍्यो १ 
६०--जान पड़ता हे, तुम्हारे साथ मेरा ब्याह करेंगे । 
:.. ंगेरिं०--क्यों, क्या तुम्हारी मुखारिन करनेत्राला (मुह में आग लगाने 
वाला )-ओ्रोर कोई नहीं मिला ! 
दि०--नहीं । यह काम तुम्ही को करना होगा । अ्त्र चलो । 
गिरि०--दूसरो के [लए ही मेरा नलम बीता । अच्छा तो चलो । 
यह कहकर गिरिजाया दिग्विजय के साथ चली | दिग्विजय श्रशोक के 
नीचे खड़े हेमचन्द्र को दिखाकर अन्यत्र चल दिया।. हेमचन्द्र. उस. समय 
अन्यमनस्क भाव से गुनगुना रहे थ | 7६ 79 YI 
फूले हैं नलिन, यमुना पुलिन्‌,- .. .. . .. ; पक 
बहुत पिपासा रे | 
गिरिजाया ने पीछे से कहा-- : ४ `." ८: °: 
चंद्रमाशालिनी, ये मधुयामिनी, | ४ । :: 5 ¦ = 
= 3मिटी नही-आशारे। ® !:.. 
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गिरिजाया को देखकर हेमचन्द्र का. चेहरा खिलः उठा॥ बेलें--कल, 
निरिड्ाया ! आशा क्या मिलीः रै 

मिरि०--क्रिसकी आशा १ आपकी या मेरी १ 

हेम०-- मेरी आशा । तभी तुम्हारी भी पूरी छोगी | 

गिरि०--आपकी आशा केसे मिटेमी ! लोग कहते हैं, राज रजवाडी 
की आशा करिसी तरह नहीं मिय्ती । 

हेम०--मेरी तो ग्रति साधारण आशा है । 

गिरिं०--अगर कमी मुझे मुणालिनी के दर्शन हुए तो उनसे यह बात 
कहेंगी । 

हेमचन्द्र के मन में विषाद छा गया । बोले--तो क्या आज भी मृणालिनी 
का पता नहीं चला १ ग्राज तुम किस मोहल्ले में गीत गा रही थी? 

गिरिं०--अनेक मोहल्लों में । नित्य-नित्य मोहल्लो के नाम आपके आगे 
कहाँ तक गिनाऊँ ? और वात कहिए । 

हेमचद्धा ने एक साँस छोड़कर कहा--समभ गया, विधाता ही मुझ से 
विमुख हैं। अच्छा, कल फिर पता लगाने नाना। 

गिरिवाला प्रणाम करके झूठमूठ जाने का उद्योग करने लगी | जाते समय 
हेमचन्द्र ने उससे कहा--गिरिजाया, तुम हॅसती नहीं हो, किन्तु तुम्हारी आँखे 
हँस रही हैं । श्राज क्या तुम्हारे गान को सुनकर किसी ने कुछ कहा है ! 

गिरि०--कौन क्या कहेगा ! एक श्रौरत मारने दौड़ी थी। बोली-- 
मधुरावासिनी के लिए श्यामसुन्दर के सिरदर्द हो रहा है न ! 

हेमचन्द्र एक लंबो साँस छोड़कर अस्फुट स्वर में जेसे स्वात कहने लगे--- 
इतना यत्न करके भी अगर पता न पाया तो अब ओर आशा करना वृथा 
है। क्यो व्यर्थ समय नष्ट करके अपने काम को जौपद करूँ १--गिरिजाया, 
कल में तुम्हारे नगर से ब्रिदा हो जाऊेगा। 

“तथास्तु” कहकर गिरिजाया युनगुनाने लगी-- 

सुनि जाओ चलि) वाजेरे मुरलि । 

ब्रन-बन एका रे । 
हेमचंद्र ने कहा--यह गाना बंद कसे। . र गाओ । 
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पिरिज्ञाक् ने: भायान-- 
ये फूल फूटिल: सखि, गह-तर-शाखते । 
ढेन. रे पवना: उड़ालि ताके ॥ 
अर्थात्‌-सखी, नो फूल घर के वृत्त की डाल में खिला था, उसे पवन ने 
कयौ उड़ाकर ( दूर ) फेक दिया ! 
देमचःद्र ने कहा--हवा में जो फूल उड़ जाता हे, उसके. लिए, दुःख क्‍या! 
कोई अच्छा-सा गीत गाग्रो । —गिरिजाया ने गाया-- 
कटके गठिल विधि मणाल ग्रघमे । 
जले तारे डुबाइल पीड़िया मरमे ॥ 
हेम०--क्या - क्या १ मृणाल क्या ! 
गिरि०--कंट्के गठिल विधि मुणाल ्रधमे । 
जले मारे डुज्ञाइल पीढ़िया मरमे ॥ 
राजइंस देखि एक नयन-रंजन । 
चरण्‌ बेड़िया तारे करिल बंधन ॥ 
ना, आर गाना गाऊँ । 
हैम०--ना-ना-ना--यही गाना गाग्रो, यही गाना गाश्रो तुम रात्नसी | 
गिरि०--- बोले राजहंस, कोथा करिबे गमन । 
दृदय-कमले दिर तोमार आसन ॥ 
शग्रातिया त्रसिल हंस हृदयकमले । 
कॉपिल कण्टक सह मृणालिनी नले ॥ 
हेम०--गिरिजाया | यह गीत तुमको किसने सिखाया १ 


गिरि०--(हँसती हुई)-- 


हेन काले काल मेत्र उठिल आक्राशे ! 
उड़िल मराल राज मानसं-विलासे ॥ 
भाँगिल हृदयपद्म तार बेगारे । 
ड्बिया अतल जले मुणालिनी मरे ॥% 


% इस सम्पूणे गीत का अनुवाद पहले दिया जा चुका है । --श्रनुवादक 
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हेमचन्द्र ने आँखों में आँसू भरकर गद्गद्‌ स्वर में'गिरिओया से-क़ा--यह 
मेरी ही मुणालिनी है ।। तुमने उसे कहाँ देखा?" ५ 

गिरि०--देखा सरोबर में । हवा के भकोरो छे मुणाल, ऊपर मुणालिनी 
कप रही “३ |? 7 ॥१ 7 i Sha 

हेम०--देखो गिरिजाया ! श्रत्र रूपक छोडो, मेरी बात का जवार दो 
'कहाँ है मृणालिनी ! 78 7! ip Th FR 

गिरि०-इसी नगर में । ७0084 oot FD PRC 

हेमचन्द्र ने कछ रुष्ट होकर रूखे स्वर में कहा--सो'तो में बहुत [दिना से 
जानता हूँ । इसी नगर में क्रिस 'जगह १ 

शिरि०--हृपीकेश शर्मा के घर में है ।' ड 

हेम०--केसो दुष्ट दै तू! यह बात तो मैंने ही तुझे वताई'थी । श्व 
तक तोतू उसका “पता लगा नहीं सकी--अंत कया पता लगाया ६) 
सो बता। ः 

गिरिग्-पता लगा लिय। हैं।.. 

हेमचन्द्र ने दो बुँदु--कैब्रल दो बूँद दू, आँखों से गिराये ९ फिर कहा-- 
ब्रह यहाँ से कितनी दूर है ! |: 

गिरि०--बहुत दूरः। .. ' ः ५} 

हेम०--यहाँ से किस ओर जाना होता दै १ 

०-8 [oS ~ € . 

गिरि०--यहाँ से. दक्षिण, फिर पूरव, उसके बाद उत्तर, उसके बाद्‌ 
पश्चिम ; 

हेमचन्द्र ने घूँछा तानकर--इस समय मतखरापन छोड़ दे,;नही तो तेरा 
सिर फोड़ दूंगा । रे 5 


गिरि०--शान्त होइए.। रास्ता बता देने से क्या आप्र उसे जान सकेंगे या 


पहचान लेंगे ! नब ऐसा नहीं कर सकते तब पुछुना बेकार है। आजा दीजिएगा 
तो मैं आपको अपने साथ ले चलूँगी | .. .. .... 
नै ; ` का मुख प्रफुल्ल--प्रसंन्न हो उठा । उन्दने 

मेद की तरह देप का दल झल हो उठा उने 
कहा=तुम्हारो सतन -कामनाएँ सिद्ध हों ।--अच्छा बताओ, - मुणालिनी ने. कय 
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` गिरि०--बह- तो बता चुकी--- hI 
द्वानिया अतल जले म॒णालिनी मरे । 
हेम०--मुणालिनी कैसी दवै १ 
गिरि०--दैखा) शरीर में कोई पीड़ा नहीं है । 
हेम०-सुख में हैया क्लेश में है--क्या समी १ 


गिरि०--शरीर में गहने ओ 
की कन्या की सहेली हैं र अच्छे कपड़े पढने हैं--शर हृपीकेश ब्राह्मण 


:प०--तू जहन्नुम में जा [अरे मैं पूछता हूँ 
कुछ समक में आई १ पूछता हूँ कि उसके मन की बात | 


गिरि०--वर्षाकाल के पद्म की तरह मुख ग्रॉस से भीगा देखा | 
देम०--पराये घर में किस तरह हे ? 
गिरि०-इस अशोकबृक्ष के फूलों के गुच्छे की तरह । 
 €म०-्रागरिबाया, तू श्रवस्या में बालिकामात्र होने पर भी बड़ी तुर 
दै । तुझ-जेसी बालिका मैंने और नहीं देखी | 

गिर०--सिर तोड़ने के लायक पात्र भी ऐसा और नहीं देखा । 

हैम०--उसका बुरा न मानना । मृणालिनी ने ग्रौर क्या कहा ? 

गिरं० --जा दिन नानकी-- 

हम०--+फर वही ? 

गिरि०---जा दिन जानकी रबुवीर निहारे |-- 

हेमचन्द्र ने लपकरर गिरिजाया के बाल पकड़कर खींचे । 

तप्र उसने कहा--छोड़िए ! बताती हूँ---बताती हूँ ।-- 

“बताश्रो?” कहकर हेमचन्द्र ने बाल छोड़े दिये। ' 
: तत्र गारिनाया ने श्रादि से अन्त तक मणालिनी के साथ अपने घातौलाप 
का सत्र वृत्तान्त व्योरेवार कह सुनाया । फिर कहा--महाशयं, श्राप श्रंगर 
मृणालिनी को देखना चाहते हैं तो मेरे साथ एक पहर रात गये चलिएगा । 

गिरिजाया का कथन समाप्त होने पर हेमचन्द्र बहुत ' देर तक चुपचाप 

उसी श्रशोक इच्च के नीच टहलते रहे । बहुत देर वाद कुछ न कहकर घर 
के भीतर गये। वहाँ से एक पत्र लिख लाकर गिरिनाया के हाथ में दिया 
और कद्दा--इस समय मुणालिनी से मिलने का मुझे अधिकार नहीं है। 
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घुम रात को वादे के माफिऊ उनसे मिलना और यह पत्र उन्‍हें दे देनी । उति 
कहना--देवता प्रसन्न हुए तो शीधर एक वर्ष के भीतर ही उनसे मेरी भेंट 
होगी ।--मणालिनी क्या कहती है, यह ओज रात को ही मुझसे कहद जाना | 

गिरिवाला के विदा होने पर देमचन्द्र बढ़ी देर तंक चिग्तित अ्न्तःकरणु से 
उसी ग्रशोकबच के तले तृण-शय्या पर लेटे रहे। बदि के ऊपर मस्तक 
रखकर पृथ्वी की ओर मुख किये बह लेट थे। कुछ देर बाद सहसा उनकी पीठ 
पर किवी के कड़े हाथ का स्पर्श हुआ । मुद फेर्कर उन्होंने देखा, सामने 
माधवाचार्य खड़े थे । 

माधवाचार्य ने कद्दा-वत्स ! उठो। मैं तम पर श्रसन्तुष्ट हुआ ई 
सन्तुष्ट भी हूँ। तुम सुके देकर विश्मित की तरह क्यो ताक रहे हो ? 

हेमचन्द्र ने कहा--आप यहाँ कहाँ से ग्रागये १ 

माधवाचार्य इसका कोई उत्तर न देकर कहने लगे--ठम श्रत तक नवद्वीप 
न जाकर राह में व्रिलम रहे हो, इससे में तुम पर असन्‍्तुष्ट हुआ हूँ । ओर 
मणालिनी का पता पाकर भी अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिये तुमने 
जो मेंट के सुयोग की उपेच्षा की, इसलिये तुम पर सन्तुष्ट भी हु मको कुछ 
न कहूँगा--तिरस्कार न करूँगा। फिन्तु अत यहाँ तुम और विलंब न करो । 
मणालिनी के प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा न करो। जोशीले हृद्य का विश्वास नई 
है । मैं आज नवद्वीप के लिए यात्रा करूँगा । नात्र तेथार है। ्रगने अस्त्र-शस्त् 
ग्रादि घर के भीतः से ले श्राश्रो । मेरे साथ चलो । क 

देमचन्द्र ने एक निश्वास लेकर कद्दा--इसमें कुछ हानि नहीं । मैंने स 

श्राशा-मरोता छोड़ दिया है। चलिए । किन्तु आप इच्छानुसार सत्रंत्र जाने 
की शक्ति रखते हैं या श्रम्तर्यामी है १ 

इतना कहकर वह फिर घर के भीतर गये, और एइस्त्रामी व्यापारी से 
बिदा होकर अपना सव सामान एक सेवक के कंधे पर लदाकर श्राप माधवाचाय 
के पीछे चल दिये । 


):#:(- - 
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लुब्ध 

भुणालिनी या गिरिजाया, दोनो में से कोई अपने वादे -को 
नहीं भूली । दोनो एक पहर रात गये हृषीकेश के घर के पास आकर मिलीं | 
मुणालिनी ने गिरिनाया को देखते ही कहा--हेमचन्द्र कहाँ हैं १ 

गिरिजाया ने कहा--वह नहीं आये । 

“नहीं आये !? ये शब्द मृणालिनी के हृदय से निकले । क्षण मर दोनों 
चुप रही । इसके बाद मुणालिनी ने पूछा--क्यों नहीं आये १ 

गिरि०--सो तो नहीं जानती । यह पत्र दिया है । 

इतना कहकर गिरिजाया ने मृणालिनी के हाथ में हेमचन्द्र का पत्र दिया | 
मृणालिनी ने कहा--इसे किस तरह पढ़ें ? घर में जाकर दीपक जलाकर 
पढ़ने से मणिमालिनी जाग पड़ेगी । 

गिरिजाया ने कहा--अधीर न दोश्रो । मैंने दीपक, तेल, चकमक पत्थर 
श्रौर शोला, सब्र सामान ला रखा है । ग्रमी रोशनी जलाती हूँ । 

गिरिनाया ने फुर्ती से ्राग पेंदा करके दिया जलाया । चकमक पत्थर 
डोकने का शब्द एक घर में रहनेवाले ्रादमी के कानों में पहुँचा--दीपक का 
प्रकाश उसने देख पाया | 

गिरिजाया के दीपक जलाने पर मृणालिनी निम्नलिखित पत्र को मन-ही- 
मन पढ़ने लगी । उसमे लखा था--- | 

“मृणालिनी ! क्या कहकर तुमको पत्र लिखना शुरू करूँ! तुम मेरे लिये 
घरबार छोड़कर--अपना डेरा छोड़कर पराये घर में कष्ट से दिन काट रही 
हो। यद्यपि देव की कृपा से तुम्हारा पता लगा पाया हूँ, तथापि तुमसे भेंट 
नहीं की) इससे तुम यह समभोगी कि मेरे मन में तुम्हारे प्रति प्रेम नहीं 
हे। अथवा ओर कोई स्त्री होतीतो ऐसा खयाल करती, ठम न करोगी | 
मैंने कोई विशेष ब्रत ले रखा है । अगर उसे तोढ़--या उसकी श्रवहेलना 
करू तो निश्चय ही कुलांगार--अपने कुल को कलंकित. करनेवाला 'होऊे गा । 
उस नत को साधने के लिए मैं गुरु के निकट प्रतिज्ञा मे बांधा हुआ हूँ। बह 
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FO 
में मैं ठमते भेंट नहीं करूँगा । में नाश्चल 
र में मैं ठमते भेंट न 5 
प्रतिज्ञा यह है कि इस स्थान = नाहती कि मैं. तम्दारे लिए अपनी प्रतिज्ञा 
मे जानता हूँ. कि तुम भी यह नहीं चोद इसके बाद ईश्वर प्रसन्न 
i तए एक वषे करिसी तरह कोट डालो। इंतके गाद 5४ 230 
तोड । श्रतएः ५ हि बनाकर अपने सुख ब 
+ न ही, तुमको राजपुत्र, की पत्नी राजरानी ते * के हाथ इस 
डे ग । इस क्लिन, किं्ठ॒ तेज बुढ़िवाली सलह 
सम्पूणं; करू.गा । ३5 
उत्तर भेजना । इति” - ` AN पार सेरे पास 
लिन ने पत्र पढ़कर गिरिजया से FO पर 
मृण गति त्र लिखें । ठुम जवानी ह 
ज्ञ “कलम, स्याही, कुछ नह ६ रो अ a र अपने अंग 
कागज; ड न ' विश्वासी हो । में तुमको पुरत्का 
प्रत्युन्तर FHS 
इना देती ई ` ' A के -ऊनी। उन्होने 
° न "दहा --श्रापकरा उततर किसके पाल ले a व 
॒ र मु विदा करते समथ कर्द दिया भा कि पा A 
Ss देना और मैंने भी इसे स्वीकार किया था । श्राते ₹ 
ज्वा ला देना १ 


ई न ह < त्रसी गन उ 
शा य्‌ तुः रे पास लस्य र्न को को स्‌ प्री ४८ नहा; ट्स नी स्त सत्र साम न्‌ न्‌ पते 
Tl “US उ ९ ] | | स्ट | है| FE 


ने के लि co ° ~ ध ~ ए, शा 
< के गइ लाक {न वह्‌ नह्‌ | | ले \ सुः ? 


को नवद्वोप चले गवे, | 
मण।०--तवद्वीप ¦ 
शिरि०--होँ नवद्वीप । 
_ शाम को हो  - RR ह 
Ro शाम को ही । छुना, उनके गुर आकर उन्हें अपने 
गा[र०-- पे 
8. ा०--माधबाचाय | माधवाद्वा्य ही मेरे लिए i 
ः लिनी ने कदत 
{प सोचकर मणालिती न 
फिर बहुत देर सोचकर -८ 
थे र र हूँ त्‌ कः हक NE या 
घ ३ २ त (ती ६। रत कद क 
र्णिरि गं कद्‌ 
[ न . चरि चीरे. गीव गुतगुनाना सुनते सुनते मृणालि बंद करने 
ते हम किया \ घर .के भीतर-प्रत्रेश करके मृण।लिनो ‘ह र 
कर ही.रही पी कि इतने -मे किसी ने उमक़ा,दाथ पकः 
है मा कर दी-रही' थी कि इतने पीछे से जिग्री ने छत 
द्वा उद्योग कर दी 
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लिया।  मुणालिनी. चौंक उठी । हाथ पक्ड़नेवाले ने कहा--यह बात 
हैं सती-साध्वी |! अग्रकी फंदे में पड़ गई हो। यह तुम्हारा ग्रनुण॒हीत आदमी - 
कौन है ? क्या मैं सुन सकता हूँ ? 
, कध से काप रही मणालिनी ने कहा--कोन, व्योमकेश ! ब्राह्मण कुलः 

कलक | हाथ छोड़ । 

व्योमकेश हृधीकेश शर्मा कावेग्राथा | आदमी घोर मूल और 
दुश्चरित्र था। वह मृणालिनी के ऊपर विशेष अनुरक्त था और अपनी 
अमिलापा पूण होने को कोई संभावना नहीं दे, यह जानकर बल-प्रयोग 
का इरादा कर चुका था; किन्तु मुणालिनी प्रायः मणिमालिनी का साथ नहीं 
छोड़ती थी, इस कारण व्योमकेश को श्रत्र तक उसका मौका नहीं मिला था। 

मुणालिनी की मिड़की के नवाम में व्योमकेश ने कह्य--क्यों हाथ छोड़? 
भला कहीं हाथ में आने पर छोड़ा जाता हें! छोड़ने-छाड़ने का काम क्या 
हे भाई £ में एक अपने मन का दुःख कहूँ, म॑ क्या मनुष्य नहीं हूँ ? अगर एक 
आदमी का मनोरंजन किया हे तो क्या दूधरे का नहीं कर सक्ती ? 

मुणा० -कुलांगार ! अगर तू ने हाथ न छोड़ा तो में ्रमी चिल्लाकर 
सब लोगो को जगाती हूँ । 

व्योम०-नगाश्रो, में कहूँगा कि यह श्रभिसार कर रही थी, मैंने इसे 
पकड़ा है । 

मुणा ० --तो नरक में जा । 

यौ कहकर मृणालिनी बल प्रयोग करके हाथ छुड़ाने की चेष्टा करने लगी । 
किन्तु कृतका न हो सको । 

व्योमकेश ने कह्टा--अधीर न होग्रो । मेरा मनोरथ पूर्ण होते ही मैं तमको 
छोड़ दूंगा । इस समय तुम्हारी सली मणिमालिनी कहाँ है ! 

मुणा०--में ही टुम्हारी बहन हूँ । 

म॒णा०_तुम मेरे साले की बहन हो--मेरो ब्राह्मणी के भाई की बहन 
हो--४री प्राणाधिकार राधिका ! सवाथसाधिका हो ! 

इतना कहकर व्योमकेश म॒णालिनी को खींचता हुआ लें चला । 

नब माधवाचाय ने मणालिनी का हरण किया था,तब्र भी उसने स्री स्वभावः. 
सुलभ चीत्कार नहीं किया था-इस समय भी वह नहीं चिल्‍्लाई । 
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किन्छु मृणालिनी श्रब ओर सह नहीं सकी । मन-ही-मन लाखों ब्राह्मण . 
को प्रणाम करके उसने व्योमकेश के जोर से एक लात मारी। व्योमकेश ने 
खात खाकर कहद्दा--अच्छा, में धन्य हो गया! इस 'चरण के स्पर्श से 
मुझे मोल्पद प्राप्त होगा ! सुन्दरी, ठम मेरे द्रौपदी हो--में जयद्रथ हूँ । 

पीछे से किसी ने कहा--ओर मे तुम्हारा अजु न हूँ । 

अकस्मात्‌ व्योमकेश कातर स्वर से बिकट चीत्कार कर उटा--राचुस | 
तेरे दाँत में क्या विष है ! 

इतना कहकर व्योमकेश ने मृणालिनी का हाथ छोड़ दिया ओर श्रपनी 
पीठ पर हाथ फेरने लगा। स्पर्श के अनुभव से उसे मालुम हुआ कि पीठ से 
चाराप्रवाह रक्त निकल रहा है । 

मृणालिनी हाथ छूटने पर भागी नहीं । बह भी उस समय व्योमकेश 
की ही तरह बिहिमित ददो रही थी। कारण, उसने तो व्योमकेश की पीठ में 
काटा नहीं था। मालू का-सा यह काम वह कर नहीं सकती थी । किन्तु 
उसी समय नक्षत्रों के प्रकाश में ठिंगने कद की बालिका-मूर्ति को उसने 
सामने से हृटते हुए देख पाया | गिरिजाया थी वह । गिरिजाया ने उसकी धोती 
का छोर खींचकर धीरे से कहा--भाग चलो ओर वह स्वयं भाग गई । 

भागना मुणालिनी का स्वभाव न था। वह भागी नहीं । ब्योसकेश 
आँगन मे खड़ा आतंनाद कर रहा था | उसके कातर वचन सुनकर मुणालिनी 
गजेन्द्र-गति से अपने शयन-कच् की गओर आगे बढ़ी। किन्तु उस समय 
व्योमकेश के ग्रात्तनाद से घर के भी लोग जाग उठे थे। हृषीकेश ने सामने 
पुत्र को इस प्रकार रोते-चिल्लाते देखकर पूछा--क्या हुश्र १ साँड़ की तरह 
क्यो चिल्ला रहे हो ? 

व्योमकेश ने कहा--मुणालिनी श्रमिसार मे गई थी, मैंने उसे पकड़ 
लिया, इसी से उसने मेरी पीठ में बड़े जोर से काट खाया है। 

हुधीफेश पुत्र के कुकर्म रे बारे में कुछ नहीं जानते थे। मुणालिनी को 
ग्रॉगन से दालान में चढ़ते देखकर उन्हें अपने पुत्र की बात पर विश्वास हो 
गया | लेकिन बहाँ पर उस समय उन्‍होंने मुणालिंनी से कुछ नहीं कहा | 


. चुपचाप उस गजेन्द्रगामिनी के पीछे-पीछे उसके शयनागार में उपस्थित हुए । 


i तन 
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हृषीकेश 

झुणालिनी के साथ-साथ उसके शयनणइ में आकर हृषीकेश ने कहा-- 
खुणालिनी | तुम्हारा यह केसा चरित्र है ? 

सृणा०--मेरा कैसा चरित्र है! 

हृषी०--ठम क्रितकी लड़ ही दो, तुम्हारा चरित्र केसा है, यह कुछ मैं 
नहीं जानता | केवल गुरुदेव के अनुरोध से मैंने तुमको =र में स्थान दिया | 
ठम मेरी लड़की मणिमालिनी के साथ एक पिछोने पर सोती हो--तुम्हारी 
यह कुलटा-बृत्ति क्यो है ? 

सृण[०--घुभे जो कुलटा कहता है, वह मिथ्यावादी है । 

हुपीकेश के होठ क्रोध से काँप उठे | ब्रोले--क्या कहा पापिन ? मेरा 
ही अन्न खाकर पेट भरेगी और मुकी को दुर्वाक्य कहेगी ! तू मेरे घर से 
दूर हो--माधवाचाय इससे मले ही क्रोध करें, लेकिन मैं ऐसी पापिन को 
अपने घर में रख न सकेगा | 

समृणा०--जों आज्ञा । कल सेरे श्राप मुझे यहाँ न देखेंगे | 

हृषीकेश समभते थे कि अब्र उनके घर से निकलने पर मृणालिनी ग्राश्रय- 
हीन हो जायगी, ञ्रतए+ वह ऐसा उत्तर नहीं दे सकती। छिन्त मृणालिनी 
निराश्रय होने की आशंका से कुछ नहीं डरी, यह देखकर उन्होंने समभ लिया 
कि उसने अपने यार के घर में ग्राश्रय पाने के भरोसे पर ही ऐसा उत्तर दिया 
हे । इससे ह॒पीकेश का क्रोध ओर भी बढ़ गया । उन्होंने और अधिक तेजी 
के साथ कहा--कल सेरे नहीं, अ।ज ही श्रमी दूर हो । 
सृणा०--जो ग्रा । में खी मणिमालिनी से मिलकर आज ही चली; 


इतना कहकर मृणालिनी उठ खड़ी हुई । 
हृषीकेश ने कहा--मणिमालिनी से कुलटा बात नहीं कर तकती | 
श्रब्र की मृणालिनी की ग्राँखौ में आँसू आ गये। उसने कहा--यहीं 
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होगा, में उनसे नहीं मिलेंगी । में कुछ लेकर नहीं आई थी, कुछ लेकर जाऊँगी 
शी नहीं । में एक वस्त्र से ही जाती हूँ । आपको प्रणाम करती हूँ। 

इतना कहकर द्वितीय वाक्य व्यय किये विना मृणालिनी शयनागार से 
निकल गई । 

जेसे घर के ग्रौर लोग व्योमकेश के चीखने-चिल्‍्लाने से जाग उठे थे, 
वैसे ही मणिप्रालिनी भी त्रिछोने से उठ गई थी । मृणालिनी के साथ-साथ 
उसके पिता सोने की कोठरी तक गये, यह देखकर वह इसी अवसर में. जाकर 
आपने भाई से इस बारे मे वातचीत कर रही थी कि कया हुआ | सब हाल 
सुनकर उसने समक लिया कि यह सब्र भाई का ही कुकम हे और वह भाई 
को इसके लिए. भिड़क रही थी। जत्रवह भाई को भाइ-फटकार कर लोटी 
तब आँगन में तेजी से बाहर जा रही मृणुलिनी से उसकी भेंट हो गई। 
उसने पूछा--सखी, इस तरह इतनी रात को तू कहाँ जा रही है ! 

मृणालिनी ने कह्ा--सखी मणिमालिनी, तुम्हारी बड़ी उमर हो। मुझे 
बात न करो--तम्हारे पिता ने मना कर दिया है। 

मणि०--यह क्या कृती हो मृणालिनी ! तुम रोती क्यो हो! सव- 
नाश ! बापू ने न जाने क्या तुम्हें कह {दया हैं! लोगो सखी, क्रोध न 
करो । है 

मणिमालिनी लेकिन मृणालिनी को लोटा नहीं सकी । पहाड़ की घोटी 
'पर स्थित शिलाखणड की तरह ्रभिमानिनी सती चली ही गई। तन जल्दी 
से मणिमालिनी अपने पिता के पास गई। उधर मृणालिनी भी घर के बाहर 
कहो गई | 

बाहर ्ाकर उतने देखा, पहले के ही संकेत स्थान में गिरिनाया खड़ी 
है। मृणालिनी ने उसे देखकर कद्दा--तम अभी खड़ी ही हो ! 

गिरि०--मैं तमसे आज श्राने को कह आई थी। मैं खड़ी देख रही 
थी कि त॒म आती हो या नहीं। 

मृणा ०--तुमने क्या ब्राह्मण को काट खाया था ? 

गिरि०--बुरा क्या कियो ! ब्राह्मण ही तो है, बेल तो नहीं ! 

मृणा०--लेकिन तुम तो गाना गाते-गाते चली गई थीं ! 


डर 
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गिरि०--उसके बाद तुम दोनो की बातचीत का .शब्द सुनकर लौट 
आई थी। देखकर याद आया, इस आदमी ने एक दिन मुझे काला 'चीटा 
कहकर ठट्ठा किया था। उस दिन में इसके डंक नहीं मार पाई थी--यह 


बाकी था । आज मोका देखकर मेंने काट लिया ।--ग्रच्छा ग्न तुम कहाँ 
ज्ञाञ्रोगी ? 


मणा०-त॒म्हारे रहने का कोई घर दै ! 

गिरि०--है। पत्तो की छाई भोपड़ी है । 

सृणा०--वहाँ ओर कोन रहता हैं ? 

गिरि०--एक बुढ़िया भर है, उसे में आई कहती हूँ । 

सृणा०--चलो तम्हारे घर चलेगी । 

गिरि०--लो, यही में भी सोच रही थी। 

इसके बाद दोनो चल दीं। जाते-जाते गिरिजाया ने कह्दा--लेकिन १% 
तो झापड़ी है। वहाँ कितने दिन रह सकोगी १ 

मृण।० --कल सर्बेरे दूसरी जगह चली जाऊँगी । 

गिरि०--कहाँ १ मथुरा १ 

मृणा ०--मथुरा मे मेरे लिए स्थान नहीं है । 

गिरि०--तो फिर और कहाँ १ 

मृणा०--यमराज के घर | 

इस बात के बाद दोनो जनी चण भर चुपचाप चलती रहीं। इसके 
बाद मृणालिनी ने कह्य--इस बात पर क्या तम्हें विश्वास होता है । 

गिरि०--विश्वास क्यो न होगा ? किन्त वह स्थान तो मोजद ही है ।॥ 
जन्र जी चाहे तभी जा सकोगी। श्रभी ओर एक जगह क्यो न जाश्ओरो ! 

मृणा०--कहाँ ! 

गिरि०--नवद्वी प | 

मृणा०--गिरिजाया, तम भिखारिन के वेष में कोई मायाविनी हो। 

तमसे में कोई बात नहीं छिपाऊंगी । खासकर तुम मेरा हित चाइने वाली 

हो इसलिए । मैंने नवद्वोप जाना ही तय किया है । 

गिरि०---अकेली जाओगी ! 
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मुणा०--साथी कहाँ पाऊँगी ! 

गिरि०--( गाते-गाते )-- 
मेत्र दरशने हाय, चातकिनी चाय रे। 
संगे जाजिके, के तोरा आय आय रे॥ 
मेचे ते त्रिजली हासि, आमि बढ़ी मालो बासि, 
जे जात्रि जात्रि तोरा, गिरिजाया जाय रे॥ 


een 


[ मृणालिनी 


ह्‌ः हु 2 ~ ~ दौ ~ > कौन-कौन 
्रर्थात्‌-मेंघ को देखने के लिए हाय, चातकी दोइती है। कान-क 
न म ~ ~ ३. SO 
संग जाओगे, श्राश्रो--ग्राग्रो--ग्राश्रो रे। मेघ में बिजली की हँसी मुझे बहुत 
अच्छी लगती है--उसे मैं प्यार करती हूँ । तुम लोगों में से जिसे चलना हो, 


वह चले-_गिरिजांया जाती है रे । 
मणा०--यह क्या दिल्‍लगी कर रही हो गिरिजाया १ 
गिरि०--नहीं । मैं चलँँगी । 
मृणा०--रुध्मुच १ 
गिरि०--सचमुप्च चलँँगी | 
मृणा०--क्‍्यो चलोगी ! 


गिरि०--मेंरे लिए सब जगह एक-सी हैं। राजधानी में मिक्ता बहुत मिलेगी 


——)o ( = 


है 


2 
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ह्वितीय खण्ड 
(१) 


Ss 
गौड़ेश्वर 

रस्यन्त विस्तृत समामण्डप में नवद्वीप को जगमगानेवाले राजाधिराज 
गौड़ेश्वर विराजमान हैं। ऊँची संगमरमर की वेदी पर रत्नजडित प्रवालमंडित 
छुत्र हे। उसके नीचे प्रौढ़ावर्था को पार किये हुए महाराज बैठे हैं। सिर के 
ऊपर श्वेत चँदोवा तना है, जिसमें सुवर्ण के छोटे-छोटे घे घरू किनारो 
पर टेके हैं और विचित्र कारीगरी के बेल-बूटे कढ़े हैं। एक ओर दूसरे श्रासनों 
पर हवन की भस्म माथे पर लगाये अनिन्द्य-मूत्ति त्राहणमण्डली सभापणिडत के 
चारो ओर बैठी है। जिस आसन पर एक दिन महाविद्वान्‌ हलायुध बेठे थे) 
उसपर अब एक अपरिणामदर्शों खुशामदी ब्राह्मण बेठा है। दूसरी ओर मह्दामात्य 
धर्माधिकारी के पीछे प्रधान-प्रधान राजकर्मचारी बैठे है। महासामन्त, 
महाकुमारामात्य, प्रमाता, औपरिक, दासापराधिक, चोरोद्धरणिक, शोल्किक, 
गौल्मिकगण, चात्रप, प्रान्तपालगण्‌, कोष्ठपालगण, काणडरिका, तदायुक्तक, विनि- 
युक्तऊ आदि भिम्त-मिन्न विभागों के राजकमंचारी मौजूद हैं । महाप्रतिहार बार- 
बार सावधान शब्द का उच्चारण कर सभा की साघधानता को र्षा कर रहा है। 
स्तुति करनेवाले चारण, बन्दी जन आदि दोनो ओर कतार बाँधे खड़े हें। इन्‌ 
सत्र लोगो से श्रलग केवल कुशासन के ऊपर हमारे परिचित पंडित-प्रवर माघवाचाय 
विराजमान हैं । 

राजसभा का नित्य का नियमित कार्य समाप्त होने पर समा विसरेन 
का उद्योग दोने लगा। तब माधवाचार्य ने राजा को सम्बोधन करके कहा 
मह्दाराजं! ब्राह्मण की घाचालता को चमा कीजिएगा । आप राजनीति- 
बिशारद हैं। यूसण्डल पर इस समय जितने राजा हैं, उन सबकी अपेचा 
बहुदशी है। प्रजापालक श्राप ही जन्मजात राजा है। यह आप अच्छी तरह 
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जानते हैं कि शत्र का दमन करना राजा का प्रधान कर्म हे । आप अपने रौर 
देश के प्रत्रल शत्र के दमन का कया उपाय कर रहे हैं ? 
राजा ने कहा--्प क्या झाज्ा करने, है गुरूवर १ 
राजा की श्रवणुशक्ति बुढ़ापे के कारण बहुत क्षीण हो गई थी । साधवा- 
नार्य की बातें उन्होंने अच्छी तरह सुन नहीं पाई थीं । 
माधवाचार्य के फिर कुछ कहने ढी प्रतीक्षा न करके घमीधिकारी पझु- 
पति पंडित ने कहा--महाराजाधिराज ! माधवाचार्य आपसे यह जानना 
्राइते है कि राजशत्रु के दमन का कया उपाय किया गया है १ बंगेशवर के 
` किस शत्रु का श्रमी तक दमन नहीं हुआ, यह ्राचाये ने श्रमी तक नहीं 
' बताया.| वह विशेष रूप से सत्र बातें कहें | 
माधवाचार्य ने तनिक हँसकर अबकी बहुत ऊँचे स्वर में कहा--महा- 
` राज! तुर्क लोगो ने लगभग सारे ्रार्यावर्त को हथिया लिया है| अब 
` मगध को जोतकर वे गोड़राज्य (बंगाल) पर आक्रमण की तैयारी कर रहे हैं । 
अबकी राजा के कानों में माधवाचार्य का कथन पहुँचा । उन्होने कहा-- 
' तुको की बात आप कह रहे है ? तुक लोग क्या आ गये हैं १ 
माधवाचाय ने कहा--इश्वर रक्षा कर रहे हैं। भ्रमी वे लोग यहाँ नहीं 
आये | किन्त उनके आने पर आप उन्हें किस तरह रोकेंगे ? 
राजा ने कहा--में क्या करूंगा--में क्या करूंगा ! मेरा यह बूढ़ा 
शरीर हे--मुभसे युद्ध का उद्योग नहीं हो सकता | . ठक श्रा तो श्रावें | 
राजा का ऐसा कथन समाप्त होने पर समा में देठे हुए सभी लोग चुप 
रहे । केवल महासामन्त की म्यान में पड़ी हुई तलवार अ्रफारण ही तनिक 
भेनक उठी । अधिकांश श्रोताओं के चेहरे पर कोई माव नहीं प्रकट हुआ । 
माधवाघाय के नेत्रो से दो बँद सू गिर पड़े । 
समापणिङत दामोदर शास्त्री पहले वोले--श्राचार्य, आप क्या चुब्ध हो 
उठे हैं! जेसी राजा कीआज्ञा हुई वह शास्त्र के अनुकूल है। शास्त्र मे 
कऋषिवाक्य हवै कि तुर्क लोग इस देश पर अधिकार करेंगे। शास्त्र में नो 
।लिखा है वह अवश्य होगा; उसे रोकने. की शक्ति किसमें है?! फिर युद्ध 


_ 'क्राउद्योग करने काक्या प्रयोजन हे? . :..- 9.।०५ ईः 
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माघर्वीचीर्, न केहा--अच्छा संभापरिडत महाशय, एक बात में आपसे 
पूछता हू--श्रापने यह बात किस शास्त्र में लिखी देखी हे ? 

दामोदर ने कहा--बिष्ुपुराण में यथा-- » 

माधवाचाय ने कहा-यथा रहने दीजिए, विष्णुपुराण की पुस्तक 

मँगाकर दिखाइए--ऐसा कहाँ लिखा हे ! सं 

दामोदर ने कहा--तो में क्या इतना अ्रान्त हूँ ! अच्छा, स्मरण करके 
देखिए, मनुस्मृति में ऐसा लिखा है कि नहीं ! 

माधवाचार्य ने कहा--गोड़ेश्वर के समापणिडत क्या मनुस्मृति में भीः . 
पारदर्शी नहीं है? उन्होंने क्या मनुसंमृति भी अच्छी तरह नहीं पढ़ी ! 

दामो०--केसी मुश्किल है! आपने तो मुझे विहल बना दिया। 
आपके सामने सरस्वती स्वयं विमूढ बन नाती हैं--में क्या चीज हूँ! आपके 
सामने मुझे उस ग्रन्थ का नामन स्मरण होगा; किन्तु मैं वह श्लोक कहता 
हूँ, जिसमें ऐसी उक्ति हैं-- 

माध०--गौड़ेश्वर के सभापणिडित एक अ्नुष्ठुप छन्द का श्लोक रचकर 
सुना दे, यह कुछ असंभव नहीं हैं। किन्तु मैं मुक्तक्रणठ से कहता हूँ कि 
किसी शास्त्र में किसी जगह तुर्क़ो द्वारा गौड़देश के विजप की भविष्यवाणो 
नहीं की गई दें । ँ 

अबकी पशुपति बोले--अ्रापने क्या सब शास्त्र पढ़े हैं ! 

माधवाचार्य ने कहा--ग्राप अगर कर सकें तो मुझे अशास्त्रज्ञ प्रमाणित 
कीजिए | 

सभापरिडत के एक पारिप्रद ने कहा--मैं प्रमाणित करू गा। देखिए, 
्त्मशलावा (अपने मुँह अपनी बड़ाइ ) शास्त्र में निषिद्ध कही गई द्वै। 
जो मनुष्य श्रात्मश्लाघा करता हे, वह यांद पाणडत हैं ता [फर मूख कौन होंगा ! 

माधवाचायं ने कहा--तीन तरह के ग्रोदमी मूर्ख माने गये है ; एक वह 
जो आत्मरक्ञा का यस्त नहीं करता; दूसरा वह जो उस यत्नहीनता का स्नर्धन 
करता है; तीसरा वह जो अपनी बुद्धि के बाहर के विषय में. बोलता या सम्मति 
देता है। ये दी मूर्ख हैं। ग्रापमें मूख के ये तीनो लक्षण है। 

समापणिडत का वह पारिषद सिर. छुक्राकर बेठ गया | 
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पशुपति ने कहा--यवन के आने पर इम युद्ध करेगे । 
माधवाचार्य ने कहा--साधु | साधु! आपका जेसा यश है वेसा ही 
आपके प्रस्ताव कियां । जगदीश्वर आपको कुशल से रखें। मैं केवल यही तो 
जानना चाहता हूँ कि श्रगर युद्ध करने का ही विचार है तो उसके लिए'कया उद्योग 
हुआ हे या हो रहा हे! 

पशुपति ने कहा--मंत्रणा एकान्त में गुप्त रखकर कहना चाहिए, इस समा 
कै भीतर वह नहीं प्रकाशित की जा सकती । किन्तु अश्वारोही, पेदल और 
नाविक सेना इकट्टी की जा रही है, यह बात आप कुछ दिन इस नगरी में घूपने- 
फिरने से जान सकेंगे ! 

माध०--कुछ-कुछ जान लिया है । 

पशु ०--फिर यह प्रस्ताव क्यों कर रहे है ! 

माध०--प्रस्ताव का तात्पर्य यह है कि एक पुरुष आजकल यहाँ झा गया है । 
मगध के युधराज हेमचन्द्र के पराक्रम की ख्याति आपने सुनी होगी । 

प्रशु०--विशेष रूप से सुन चुका हूँ । यह भी सुना है कि बह महाशय के 
शिष्य हैं। पर आप यह बता.सकेंगे कि ऐसे वीर पुरुष के बाहुत्रल से सुरक्षित मगध- 
राज्य शत्र के हाथ में केसे चला गया १ 

माध०--इसका कारण केवल यही है कि यवनो की चढ़ाई के समय युवराज 
प्रबास में थे । ह 

पशु०--वह क्या इस समय नबद्वीप में आये ह । 

माध०--हाँ, आये हैं | अपने राज्य का अपहरण करनेवाले यवन इस देश 
पर चढ़ाई करने आ रहे हैं, यह सुनकर उनसे संग्राम करने श्रौर लुटेरे दस्युओ को 
दण्ड देने के लिए ग्राये हैं। गौड़राज उनसे संधि करके दोनो जने मिलकर शत्रु 
के विनाश की चेष्टा करें तो इसमें दोनो का मंगल होगा । कॉल 

पशु०--आज ही उनकी सेवा में राज्य की ओर से सेवक नियुक्त होगे । 
उनके निवास के लिए यथायोग्य भबन दिया जायगा। संधि के संबध में उचित 
समय पर परामश होगा । ३ 
इसके बाद राजा की आज्ञा से समाविसजन हुआ; सब अपने घरो को गये |, 


——) eC 
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(२) 
कुसुम-निमिता 

उपनगर के प्रान्त में गंगातट पर धना हुश्रा एक मव्य-भवन हेमचन्द्र के 
निवास के लिये राजा की ओर से राजपुरुषो ने दिया । हेमचन्द्र माधवाचाय की 
सलाह से उप सुरम्य ग्रद्ठालि गा में रहने लगे । 

नवद्वीप में बनादेन नाम के एक बृद्ध व्राह्मण रहते थे। एक तो उनकी उमर 
बहुत दा चुङ्गी थी, दूसरे वह वोर उदरे हो गये थे, ञ्रतएव वह सब प्रकार से 
श्रसमर्थ और निःसहाय थे। उनङ्री सहधर्मिणी भी बृढ्दी ओर श्रशक्त थीं। 
कुु दिन हुआ, इनकी फूष को कापडी प्रवत आँवो-तूक़ान में नध्य हो गई थी। 
तभी से ये ग्राश्रम के अधात में उत्तो बड़ो-इमारत के एक हिस्से में, राजपुरुषो 
की ञ्रतुमति लेकर रह रहे थे। श्रत राजपुत्र आकर उत भवन में रहेगे--यह 
सुनकर वह ब्राह्मण उप्त वर को छइ हर दूसरे किती आश्रम की खोज में जाने 
का विचार कर रहे थे । 

यह सुनऊर हेमचन्द्र दुखित हुए । उन्होंने त्रिचारा कि इस इतने बड़े घर 
में बह ब्राह्मण परित्रार ओर मैं, दॉनो रह सकते हैं। ब्राह्मण क्यो निराश्रय हो । 
हेमचन्द्र ने यह विवारकर भाग्य को ग्राज्ञा दी कि ब्राह्मण को यह घर 
छोड़ने से रोको । न्‍ 

भ्रत्य ने नरा हॅकर कहा--यछु, यह काम नोकर के द्वारा सम्भव न 
होगा। ब्राह्मण देवता मेये ब्रात नहीं सुनेंगे । है 

ब्राह्मण बालत में हुतो की ही बात नहीं सुनते; क्योकि सुन ही नहीं 
पाते । बच्र बहरे हैं । 

हेमचन्द्र ने सममा, ब्राह्मण रभिमान के कारण नोकर से बात नहीं 
करते । इछलिए वह खुद उनसे बात करने गये । उन्होंने जाकर ब्राह्मण 
ˆ को पहले प्रणाम हिया । 
जनात ने आशीर्वाद देकर पूछा--ठम कीन हो ! 
हेम०--मैं पका सेवर हूँ. । 
जना०--क्या कहा! तुम्हारा नाम राप्रसेवक ध) ' 
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हेमचन्द्र ने समक लिया ि ब्राह्मण त्रहरे हैं, ऊँचा सुनते हैं । ्रतएब बोर 
से कहा मेरा नाम देमचन्द्र है । में ब्राह्मणौ का दास हूँ । 

जना०--अ्रच्छ-अ्रच्छा । पहले में अच्छी तरह सुन नहीं पाया था; तुम्हारा 
नाम इनुमानदास है । 

हेमचन्द्र ने मन में कहा--नाम की डात व्यर्थ हैं । किसी तरह कास पूरा 
होना चाहिए । उन्होने कद्ा--नवद्वीप के राजा का यह महल हे; उन्होने मुभे 
रहने के लिए दिया दे । मैंने सुना है, मेरे आने से आप यह स्थान छोड़ रहे हैं। 

जना०--ना, ग्रभी गंगा-स्नान को नहीं गया । स्नान के लिए जामे का 
उद्योग कर रहा हूँ; 

हेम०--- ( बहुत जोर से ) स्नान श्राप यथासमय करिएगा। इस समय 


आपसे यह अनुरोध करने आया हुँ कि आप यह घर छोड़कर न जाइए्‌। 


जना०--घर में ्राहार न करू ! तुम्हारे घर में कया है १ पिता का श्राद्ध? 
हेम०--अ्रच्छा, आहार की इच्छा हो तो उसका भो प्रबंध हो जायगा। 


अत्र जिस तरद आप इस घर में रहते ग्राते हैं, वेसे ही रहिए; जाइए कहीं नहीं । 


जना०--भला-भल।, ब्राह्मणभोजन कराने पर दक्षिणा तो मिलेगी ही । 
यह तो बताना ही नहीं पड़ेगा । तुम्हारा घर कहाँ 

हेमचन्द्र हताश होकर लोट रहे थे, इसी समय पीछे से क्रिसी ने उनका 
बस्त्र पकड्कर खींचा | हेमचन्द्र ने घूमकर देखा । देखकर पहले तो उन्ह 
जान पड़ी, सामने एक कुधुमनिमिता प्रतिमा खड़ी है। दूसरी वार देखने पर 
उन्होंने देखा--यह प्रतिमा सजीव दै | तिबारा देखा, प्रतिमा नहीं है; विधाता 
के निमांण-कोशल-सीमा-स्वरूप बालिका हैं या पूर्णं युबती रमणी है। वह कुछ 
निश्चय न कर सके कि वह त्रोलिका हैं या तरुणी। 

बीणा-विनिन्दित स्वर में उस सुन्दरी ने कहा--तुम, बाबा से क्या क्रह रहे 


श्र! वह तुम्हारी बात नहीं सुन पा रहे हैं। 


हेमचन्द्र ने कद्दा--सुन नहीं पाते, यह तो मैंने जान लिया। तुम कोन हो? 


बालिका ने कहा--में हूँ मनोरमा । 
हेम०--यह तुम्हारे बात्रा हैं 
ब्रालिका--हाँ ।. तुप्र बा: से. क्या कह रहे थे 
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हेम०--सुना है, यह घर छोड़कर बाने की तैयारी कर रहे हैं | बही में 
इनको मना करने आया हूँ । 


मनो ०--इस घर में एक राजपुत्र आकर ठहरे हैं। वह हमें क्यों 
श्हने देंगे! 


देम०--मैं ही वह राजपुत्र हूँ । मैं तम लोगों से श्रनुरोध करता 
तुम यहीं रहो । र 

मनो ०-- क्यो १ 

इस (क्यों? का कोई जवाब नहीं दै। हेमचन्द्र को कोई उत्तर न सूका | 
उन्होंने कहा--पूछुती हो 'क्यो' ! मान लो, अ्रगर तुम्हारा भाई ्राकर इस 
घर में रहता, तो वह कया तमको निकाल देता ? 

मनो०--तुम क्या मेरे भाई हो १ 

हेम०--ग्राज से मैं तुम्हारा माई हुआ । अब समर्भी १ 

मनो०-समभो । किन्तु बहन कहकर कमी मुझे ब्रकोगे तो नहीं! 

हेमचन्द्र मनोरमा के कहने के ढंग से चकित हो उठे । सोचा, यह क्या 

ग्रलोकिक सरल बालिका है? या कोई पागल है ! बोले-- बगा क्यों ? 

मनो ०--श्रगर मुझसे कोई कसूर हो ! 

हेम०--कसूर या दोष देखकर कोन नहीं तिरस्कार करता ! 

मनोरमा कुणिठत भाव से खड़ी रही। फिर बोली--मैंने कभी भाई नहीं 
देखा । भाई से क्या लज्जा-संकोच करना होता है १ 

हेम०--नहीं | 

मनो ०--तो मैं तुम से लज्जा नहीं करूँगी | तुम मुझसे लज्जा करोगे क्या! 

हेमचन्द्र ने हँसकर कहा--मैं अपनी बात तुम्हारे बात्रा को समभा नहीं 
सका । इसका उपाय क्या है ? 

मनो ०--मैं उनसे कहती हूँ । 

इतना कहकर मनोरमा ने जनादन के पास जाकर धीमे स्वर में उनका 
अभिप्राय वृद्ध को समभा दिया। हेमचन्द्र को यह देखकर विस्मय हुआ्रो कि 
बालिका ने धीरे से. कहकर वही बात बृद्ध को समझा दी ओर उसने सुन लिया। 

ब्राह्मण ने ग्रानन्दित होकर हेमचन्द्र को आशीर्वाद दियो और.कंहा-- 


Los 
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मनोरमा ! ब्राह्मणी से जाकर कह दे कि राजपुत्र उसके नाती हुए । वह इन्हे 
्राशीरवांद दे। 

यो कहकर बृद्ध स्तयं ब्राहणी ! ब्राह्मणी | कहकर पत्नी को पुकारने लगे | 
ग्राहणी उस समय घर के दसरे स्थान में कुछ काम कर रही थी--ब्राहण की 
पकार उसने सुन नहीं पाई। ब्राह्मण ने श्रसम्तुष्ट होकर कहा--ब्राह्मणी 
में यही बड़ा दोष है--कानो से कम सुनती 

(र 
(३) 
नाव की सवारी सें 

हेमचंद्र तो मकान के उपघन की बारहदरी मे टहरे, और म्णालिनी १ 
नि्रासित, परिपीडित, असहाय मृणालिनी कहाँ है ! 

संध्याकाल के ग्राकाश में लाल रंगवाली मेघमाला सुनहले रंग को 
छोड़कर क्रमशः काली हो गई। रात्रि के दिये अन्धकार के आवरण से गंगा 
का विशाल वच्षस्थल श्रस्पष्ट हो गया। समामण्डप मे परिचारक के हाथ 
से जलाई गई दीपमाला की तरह अथवा प्रभात मे बाग के भीतर खिले हुए 
फूलो के समान ग्राकाश में नचनत्रसमूह प्रकर होने लगे | श्रन्धकारपूर्ण नदी 
के ऊपर रात की हवा कुछ तेजी के साथ डोलने लगी। उससे, रमणी के 
हृदय में नायक के स्पर्श से उत्पन्न कंपन के समान नदी के पेनपंज से श्वेत 
फूलों की माला-सी गथी जाने लगी। बहुत-से लोगो के कोलाहल की तरह 
लहरो के उठने और टकराने का शब्द होने लगा । नाविक लोग नावो को 
किनारे लगाकर रात के विश्राम की व्यवस्था. करने लगे। उनमें से एक 
छोटी डोगी, और नावो से अलग होकर एक नदी से निकली हुई प्रणाली के 
मुहाने पर जा लगी । उसके माँभी भोडन आदि की व्यवस्था करने लगे। 

उस डॉगी पर केवल दो सवारियाँ थां । दोनो स्त्रियाँ थीं । पाठकों को 
बतलाना न होगा कि ये मृणालिनी ओर गिरिजया थी । 

गिरिजाया ने मु णालिनी को सम्वोधन करके कहा--श्राज का दिन बीता। 

मृणालिनी ने कोई उत्तर नहीं दिया। 
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गिरिंजाया ने फिर कहा--कल का दिन बीतेगा-परसो का दिन भी 
बीतेगा--क्या, बीतेगा नहीं १ 

मुणालिनी फिर भी कुछ नहीं बोली । केवल एक साँस छोड़कर रह गई | 

गिरि०-मालक्िन, यह क्या? दिन-रात चिन्ता करके क्या होगा? 
अगर हमारा नदिया को ञ्राना न ठीक हुआ हो तो चलो, अब भी लोट 'चले | 

अब की मृणालिनी ने उत्तर दिया त्रोली-कहाँ 'चलोगी ? 

गिरि०-_चलो, हृपीकेश शर्मा के घर लोट घलें | 

मृणा ०--उससे तो यह अच्छा होगा कि इस गंगा के जल में द्रव मूँ । 

गिरि०--तो चलो मथुरा चलें । 

मणा०--मैंने तो कह दिया है कि वहाँ मेरे लिए स्थान नहीं दै । 
कुलटा की तरह रात को बिस बाप के घर को छोड़ आई हूँ, उक बाप के 
घर में केसे मुंह [द्खाऊंगी ! 

शिरि०--लेकिन तुम तो अपनी इच्छा से नहीं आई हो, किसी बुरे इरादे. 
से भी नहीं आई दो, जाने में हं क्या है! 

मणा--इस बात पर कौन विश्वास करेगा! जिस पिता के घर में में 
प्राद्र की पुतली थी; उस बाप के घर में घृणा का पात्र होकर हो केसे रहूँगी १ 

गिरिजया ने अ्रम्धकार में देख नहीं पाया कि मृणालिनी के नेत्रो से 
आँसू बहने लगे थे | गिरिजाया ने कह्दा--तो फिर कहाँ जाश्रोगी १ 

मृणा०--जहाँ ना रही हूँ । 

गिरि०--सो तो सुख की यात्रा है। फिर तुम ऐसी अ्रनमनी क्यो हो १ 
बिसे देखने की साध है उसे देखने जाने से बढ़कर सुख क्या है १ 

मृणा०--नदिया में मेरे साथ हेमचन्द्र को मेंट नहीं होगी | 

गिरि० -क्यो, वह क्या वहाँ नहीं है ! 

मृणा०--वहीं हैं | किनु तुम तो जानती हो कि एक वर्ष तक मुझसे न 
।मलमे का उन्होंने व्रत ले रखा है। में क्या उनका वह ब्रत तोड़ गी ! 

गिरिजया चुप हो रही । मृणालिनी ने फिर कहा--श्रोर क्या कहकर ही 
उनके सामने जा खड़ी होऊँगी ! क्या यह कहूँगी कि हृषीकेश के ऊपर नाराज होकर 
चली आई हूँ १ या यह कि हृषीकेश ने मुझे कुलटा कह घर से निकाल दिया है £ 
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गिरिजाया ने चणमर चुप रहकर कहा--तो क्यो नदिया में तुम्हारे साथ 
इेमनन्द्र की भेंट न होगी ! 
मुंणा०--नहीं । 
गिरि०--तो फिर जाती कयो हो! 
मृणा०_वह मुके देख नहीं पावेंग । लेकिन में उनको देखूँगी । उन्हें 
देखने ही के लिए जाती हूँ । ३ हे 
गिरिजाया के मुँह में हँसी फूट निकली । वोल्ली--तो फिर में गीत गाऊ 
; प्वस्ण-तले दिनू हे श्याम, परान-रतन । 
दिन ना तोमारे नोथ, मिछार यौवन ॥ 
ए स्तन समतूल, इहा तूमि दिवे मूल, 
दिवा-निशि मोरे नाथ, दिवे दरशन ॥ 
अर्थात्‌--हे श्याम, मैंने तुम्हारे चरणों में हृदय-रत्न अपर कर दिया | 
हे नाथ, त॒म्हें यह मिथ्या यौवन न दूँ गी। इस रत्न के समान मूल्य दिन-रात 
अपना दर्शन मुझे देना । 
फिर उसने कहा--ठकुरानी, ठुम तो उन्हें देखकर जीवन धारण करेगी | 


मैं तुम्हारी दासी हुई हूँ; मेरा तो उससे पेट नहीं मरेगा । मे क्या खाकर नियूँगी १ 
मृणा०--मैं दो-एक शिल्पकर्म जानती हूँ--माला यू थना जानतां हूं, चित्र 
बनाना जानती हूँ, कपड़े के ऊपर फूल ओर वेलबूटे काढ्ना जानती हूँ | ठुम 
बाजार में मेरी बनाई चीज बेंच आना । 
गिरि०--और में घर-घर घूमक्रर गीत गाऊँगी । अ्रच्छा,क्या वही “मृणाल 
गघमे? गाङ? 
मृणालिनी नें आधी हँसी और आधे कोप से गिरिजाया की ओर देखा । 
गिरिजाया ने कहा--इ8 तरह ताकोगी तो में यह गीत गाऊँगी--- 
साधेर तरणी ्रामार के दिल तरंगे । 
के आछे कोडारी हेनो, के जाइवे संगे | | 
र्थात्‌-मेरी साध की नाव को किसने लहरो में डाल दिया? उन 
लहरो से निकालनेवाल। कणुधार (मामी) कौन है ! कौन साथ जायगा १ 
मृणालिनी ने कहा--ग्रगर इतना भय है तो अकेली क्यों आई ! 
गिरि०--पहले मैं क्या जानती थी ! द 
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इतना कहकर वह फिर गाने लगी 
भामूलो तरी सकाल बेला, भाविलाम ए--जल-खेला, 
मधुर ब्रहि वायु, भेसे जात रंगे । 
एखन--गगने गरने घन, बहे खर समीरन, 
कूल त्यजि एलाम केनो, मरिते ग्रातंके ! 
्र्थात्‌-सवेरे के समय नात तैर नली, मैंने सोचा कि यह जल-विहार 
| मीठी-मीठी हल्की-हल्की हवा चलेगी ओर मैं मजे में बहती चली 
ऊँगी। श्रत्र देखती हूँ, आकाश में बादल गरजते हैं, तेज श्राँधी उठ रही 
। में कूल को छोड़कर श्रातंक में मरने के लिए, क्यो श्राई ! 
मृणालिनी ने कहा--कूल में लोट क्यो नहीं जाती १ 
गिरिजाया गाने लगी-- 
मने करि कूले फिरि, बाहि तरी धीरे-धीरे, 
कूले ते केटक-तरु वेष्टित मुजंगे । 
रथात्‌ श्रव सोचती हूँ किं नाव को धीरे-धीरे खेकर किनारे लौट 
जाऊ । मगर किनारे कटीली भाड़ी हैं, जिनमें साँप लिपटे हैं । 
मृणालिनी ने कहा--तो फिर ड्रब क्या नहीं मरती १ 
निरिजाया ने कहा-मरू, इसमें कोई चति नहीं, किन्तु 
जाहारे कोडारी करि साजाइया दिनू तरी, 
से कभू दिलो ना पद, तरणीर अंगे ॥ 
जिसे कणुंधार करके नाव सजा दी, उसने कभी उस नाव के ऊपर 
ऐर नहीं रखा | 
मृणालिनी ने कहा-गिरिजाया, यह कौन अप्रेमिक का गान है १ 
गिरि०--क्यो ? 
मृणा०--में होती तो नाव को डुबा देती | 
गिरि०--साथ करके ? 
मृणा०--हाँ, साध करके । 
णिरि०--तुमने जल के भीतर रतन देखा है । 


\ ——्eि 
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(४) 
झरोखे पर 
नंद्र कुछु दिन बाग की बारहदरी में रहे | जनादन शर्मा से रोज भेंट 
होती थी। किन्त॒ ब्राह्मण के बज्र ब्रहरे होने के कारण इशारों से बातचीत 
होती थी । मनोरमा से भी हमेशा सामना होता था। मनोरमा कभी स्त्रं 
अपनी श्रोर से टोककर बातचीत करती थी और कभी त्रिना बोले ही सामने 
से चली जाती थी । वास्तव में मनारमा की प्रकृति हेमचंद्र को दिन पर दिन 
अधिकतर विस्मयजनक जान पड़ने लगी | पहले तो थह अनुमान करना सहज 
न था फि उसकी अवस्था कितनी है। सहज दृष्टि से तो वह एक बालिका ही 
प्रतीत होती थी। फिेन्दु कमी-कभी मनोरमा को अत्यंत गंभीर देखा जाता 
था। मनोरमा क्या श्रमी तक क्याँरी है? हेमचंद्र ने एक दिन बातचीत 
के तिलसिले में मनोरमा से मनोरमा, तुम्हारी ससुराल कहाँ है ? मनोरमा 
ने कहा--कह नहीं सकती | और एक दिन हेमचंद्र ने पूछा था--मनोरमा, तुम 
के वर्ष की हो ! इसके जवाब में भी मनोरमा ने कहा था--मालूम नहीं । 
माधवाचार्य ने हेमचंद्र को राजकीय उपबन में ठहराकर देशपर्यटन के 
लिए यात्रा की थी। उनका ग्रभिप्राव यह था कि इस समय देश के अधीन 
राजा लोग जिसमे नवद्वीप में सेनासहित जमा होकर गोड़ेश्वर की सहायता के 
लिए सन्नद्ध हो, इसके लिए उन्हें प्रेरित और प्रोत्साहित करें । हेमचंद्र नवद्वीप 
में उनकी प्रतीचा करने लगे। लेहिन त्रिना किसी काम के निकम्मे होकर 


बैठना उनको खलने लगा | वह खीझ उठे | कभी-कभी उनके मन में आने लगा 


फि दिग्विजय को घर की रखवाली में छोड़कर घोड़े पर वेठकर गोड़ को लौट 
जाये ।, किन्तु वहाँ मृणालिनी से मिलने पर उनकी प्रतिज्ञा टूटेगी और अगर 
मिलना ही नहीं है तो गौड़ की यात्रा से लाभ क्या होगा? यह सत्र विचार 
कर हेमचंद्र यद्मप गोड़ को नहीं गवे, तथापि प्रतिदिन हर घड़ी उनके मन में 
मृणालिनी का ध्यान बना रहता था| 

एक दिन प्रदोषकाल में घह सोने के कमरे में पलॅँग के ऊपर लेटे हुए 
मृणालिनी के ही बारे में सोच रहे थे मृणालिनी के बारे में सोचने से 

£ | 
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भी उनको सुख प्राप्त हो रहा था। खुली हुई खिड़की की राइ से 
हेमचंद्र प्रकृति की शोभा का निरीक्षण कर रहे थे | शरद ऋतु 
का ग्रासम्भ द्वी हुआ था। उजियाली रात थी। आंक्राश दूर-दूर तक 
निर्मल था । उसमें नक्षत्र जगमगा रहे थे। कहीं-कहीं आकाश पर श्वेत मेघो 
के खंड तह पर तह जमा थे। खिड़की से पास ही त्रह रही गंगा की धारा भी 
नजर ग्रा रही थी । भागीरथी गंगा का पाठ खूब चोड़ा था। जल बहुत दूर' 
तक फेला हुआ था। गंगा में उठती हुई लहरें चाँदनो पड़ने से चाँदी-सी चमक 
उठती थी । दूर के किनारे पर का दृश्य धुग्राँसा घुँचला हो रहा था। बरा 
का नया पानी पाकर गंगा जेसे उमड़ रही थी। जल के वेग से उठनेवाली 
कलकल ध्वनि हेमचन्र को वहाँ से सुनाई दे रही थी । खिड़की से मंद पत्रन 
भीतर श्रा रहा था, वह हवा गंगा के जलऋणों के स्पशं से शीतल थी; रात 
के ग्रा जाने से प्रफुल्ल थी, ्रर्थात्‌ उसके स्पशं से तत्रियत हरी हो रही थी। 
बह वायु जंगली फूलों को छूकर श्राने के कारण सुवासित थी। चघद्धमा की 
किरणो को रोऊनेवाले श्याम उज्ज्वल बृत्ष-पत्रो को हिलाती हुई, नदी तट पर 
जगे हुए काँस के फूलो को ग्रान्दोलित करती हुई वह हवा खिड़की के भीतर 
प्रवेश कर रही थी । हेमचंद्र का मन विशेष प्रसन्न हो रहा था । 

त्रकस्मात्‌ खिड़की पर श्रॅधेरा हो गया--चाँदनी की रात जेसे रुक गई | 
हेमचन्द्र ने इसी समय खिड़की के पास एक आदमी का सिर देख पाया । 
खिड़की जमीन से कुछ ऊँचे पर थी, इसलिए किसी के हाथ-पेर वगैरह 
कुछ नहीं देख पाया, केवल मुख ही उन्होंने देखा । उस मुख पर बड़ी 
सी दाढ़ी थी, सिर पर भारी पगड़ी | उज्ज्वल चाँदनी में, खिड़की के पास 
अपने सामने दाढ़ीवालां उष्णीषधारी मनुष्य-पुण्डं देखकर हेमचन्द्र पलँग से उछल 
कर खड़े हुए और अपनी तीक्षण तलबार खींच ली | 

तलवार लेकर हेमचन्द्र ने जो घूमकर देखा तो खिड़की पर 'वह सिर 
नहीं दिखाई पड़ा । 

तलवार हाथ में लिये हेमचन्द्र दरवाजा खोलकर कमरे के बाहर निकल 
पड़े। खिड़की के आस-पास देखा, कोई न था ।. . -. - : 
` घर के चारो श्रोर, गंगा के किनारे, वन के बीच हेमचन्द्र ने घुम-फिरकर 
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इधर-उधर उस आदमी को वहत खोजा; पर कहीं भी कोई भी नहीं 
देख पड़ा | 
हेमनन्द्र कमरे में लौट आये | तत्र राजपुत्र ने सिर से पेर तक पिता का 
दिया हु्रा योद्धा.का वेष धारण किया । अकाल में मेघ के छा जाने से अंधकार 
द्वारा आचछुन्न गगनमण्डल की तरह उनके मुखप्रणडल पर एक काली छाया 
पड़ गई। वह अकेले ही उस गंभीर रात्रि में ग्स्त्र-शस्त्र लिये चल दिये | 
खिड़की पर मनुष्य का सिर देखकर वह जान गये थे कि बंगाल में तुक था गये | 
——)ie—— 
शक 
बावली के किनारे 
श्रकाल-जलदोइय-स्वरूप भीममूर्ति राजपुत्र हेमचन्द्र उस तुक को ढूँदने के 
लिये निकले । त्राघ जेसे शिकार देखते ही वेग से दौड़त। है, वेसे ही हेमचन्द्र 
उस तुक को देखते ही दीड़े । किन्तु यह कुछ ठीक नहीं था कि कहाँ उसे 
देख पावेंगे । 
हेमचन्द्र ने केवल एक ही तुर्क को देखा था । किन्तु उन्होंने यह निश्चय 
किया कि या तो तुक सेना नगर के पास आकर कहीं छिपी हुई है. और नहीं 
तो यह आदमी उस सेना का जासूस है, जो पहले यहाँ के हाल-चाल जानने 
श्राया है । श्रगर तुक-सेना ही आई हो तो उससे अकेले युद्ध करना असंभव 
हे.। लेकिन घाहै जो हो, यथार्थ बात क्या है, इसका पता लगाये बिना हेमचंद्र 
कभी स्थिर नहीं रह सकते । जिक महत्व के काम के लिये उन्होंने मृणालिनी 
को कुछ समव के लिये छोड़ दिया है, आज रात को सोकर वह उस कार्य की 
उपेक्षा नहीं कर सकते । खास कर यधन को मारने में हेमचन्द्र को ग्रान्तरिक 


` आनन्द प्राप्त होता है । पगड़ी समेत मनुष्य का सिर देखने के बाद से उनकी 


उसे मारने को इच्छा बहुत ही प्रबल हो उठी है, प्रतएव उनके स्थिर या शान्त 
होने की संभावना कया है ! हेमचंद्र तेजचाल से बड़ी सड़क की ओर नचले | 

बाग को उस वारहदरी से बड़ी सड़क कुछ दूर थी । जिस राह को तय 
करके बाग से सड़क पर पहुँचा नाता दै, उसमे कम ही लोग चलते हैं। वह 


i 
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एक देहात जाने की राह दें । हेमचंद्र उसी राह से चले । इस राह की बगल में 
एक बहुत बड़ी बाबली थी । उसकी सीढ़ियाँ बहुत सुन्दर बनी थीं । बावली के 
आसपास अनेक मौलसिरी, शाल, अशोक, 'चम्पा, कदंब, पीपल, बरगद, आम, 
इमली आदि के ब्त थे। वृक्ष कोइ वाकायदा किसी सिलसिले से लगे हो, यह 
बात न थी । बहुत-से बृच्षो की शाखाएँ परस्पर ऐसी गुथी हुई थीं कि बावली के 
किनारे घना ग्रंधकार रहता था। दिनको भी वहाँ अँधेरा रहता था । 
किंवदंती थी कि उस बावली के पास भूत रहते हैं। यह संस्कार ग्रासपास लोगो 
के मन में ऐसा दृढ़ हो गया था कि साधारणतः वहाँ कोई जाता नहीं था। 
अगर जाना ही पड़ता था तो श्रकेला कोई नहीं जाता था। रात के समय तो 
कोई कभी नहीं जाता था । 

उस समय पौराणिक धर्म का सर्वत्र एकाथिपत्य था । इसलिए अगर 
हेमचंद्र भूतयोनि के अस्तित्व के विषय में विश्वास रखते हो तो आश्चर्य या 
विचित्र क्या है ? किन्तु भूत-प्रेत के संबंध में विश्वास रखने पर भी हेमचन्द्र 
ऐसे आदमी नथे कि उधर जाने में संकोच करें या कायरपन दिखावें। वह 
वीर पुरुष थे। इसीसे वह निःसंको'च होकर बावली के पास की राह से चले | 
निःसंकोप्च अवश्य थे, पर कौतूहल से शुन्य नहीं । बाधली के ञ्रासपास और 
उ सके किनारो पर सतक दृष्टि डालते हुए चलने लगे | जहाँ पर बावली की 
सीढ़ियाँ थीं, उसके पास पहुंचते ही वह सहसा घोंक पड़े | जनश्रुति ( अफवाह ) 
के ऊपर उनका विश्वास ओर दृढ़ हो गया। ऊ'होने देखा, घाँदनी में सबसे 
नोचे की सीढ़ी पर जल के भीतर पेर डाले कोई बैठी हे । वह सफेद वस्त्र 
धारण किये है। गोर से उन्दने देखा । उन्हें वह कोई स्त्री जान पड़ी । उस 
श्वेतवसना के केश खुले हुए थे, क्योकि उसने चोटी नहीं बाँधी थी। उसके 
घने केशो से कंधे, पीठ, दोनो बाहु, मुखमण्डल और वच:स्थल, सब अंग ढके 
हुए थे। उसे प्रेत समभकर हेमचन्द्र चुपके से चले जा रहे थे! किन्तु 
उन्होंने सोचा, अगर यद मनुप्य हो | इतनी रात गये कोन इस जगह जैठा 
हे! हो सकता है कि इसने उस तुर्क को इधर श्राते-जाते देखा हो । इसी 
संदेह से हेमचन्द्र लोट पड़े।' * 

वह निर्भय भाव से बावली के किनारे पर घढुकरं सीढ़ियों से धीरे-धीरे 
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नीचे उतरने लगे । प्रेतिनी ने उनको जान लिया, फिर भी वहाँ से नहीं हटी । 
पहले ही की तरह ब्ेठी रही । हेमचन्द्र उसके निकट शये । तब वह उठकर 
खड़ी हुई; हेमचन्द्र की ग्रोर घूसी। हाथो से मुंह को ढके हुए बाला को 
हटाया। हेमचन्द्र ने उसा मुख देखा । वह प्रेतिनी नहीं थी। लेकिन श्रगर 
प्रेतिनी होती तो भी शायद हेमचन्द्र को इससे अ्रधिक विस्मय न होता । 

हेमचन्द्र वोले--कोन १ मनोरमा ! तुम यहाँ | इस समय ! 

मनोरमा ने कहा-मैं यहाँ क्सर आया करती हूँ । लेकिन ठम यहाँ 
केसे आये! 

हेम०--मेरा कुछ काम है । 

मनो०--इस रात में क्या काम है ? 

हेम०--यह पीछे बताऊँगा । पहले तुम बताओ्रो, इस रात के समय ठुम 
यहाँ क्यो आई हो १ 

मनो०--तुम्हारा यह वेष क्यो हे? हाथ में शूल हेशत्रगल मे तलवार लटक 
रही है । तलवार में यह क्या चम रहा है? क्या हीरा है ! सिर पर यह 
क्या हे? इसमें भी यह क्या ग्रगारा-सा जगमगा रहा हे ! यह भी क्या हीरा 
है ? इतने हीरे तुमने कहाँ पाये १ 

हेम०--मेरे प्रास थे । 

मनो०--इतनी रात को इतने हीरे पहनकर कहाँ जा रहे हो ? चोर छीन 
न लेंगे ! 

हेम०--मुझसे चोर-डाकू छीन न सकेंगे । 

मनो०--तो इतनी रात को इतने ग्रलंारो की जरूरत कया है? तुम 
कया ब्याह करने जा रहे हो ? 

हेम०--तम्हें क्या जान पड़ता है मनोरमा ? 

मनो०--मनुष्य मारने के शस्त्र लेकर कोई व्याह करने नहीं जाता | तुम 
युद्ध मैं जा रहे हो। 

हेम०--किसके साथ युद्ध करूँगा ?--तुम यहाँ क्या कर रही थीं, गरताओगी 
नहीं ! * 
मनो ०--स्नान कर रही थी। स्नान करके हवा मे बैठ कर बाल सुखा 
रही थी । यह देखो, त्राल अ्रत्र तक भीगे हँ। 
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यह कहकर मनोरमा ने अपने गाले केश हाथ में छुआये । 
हेम०--रात को स्नान की क्या जरूरत थी १ 
मनो०-_-मेरी देह तप रही थी । | 
हेम०--तो गंगा में न नहाकर यहाँ क्यो ग्राई १ 
मनो ०--यहाँ का पानी बड़ा ठंडा है । 
हेम०--क्या हमेशा यहाँ राती हो ? 
मनो ०--हाँ, ्राती हैं । 
हेम०--में तुम्हारा संबंध ठोक कर रहा हुँ। तुम्हारा व्याह होगा। व्याह 


हो जाने पर भी क्‍या इसी तरह आश्रागी ? 


मनो ०--पहले व्याह हो, तत्र देखा ऊायगा। 

हेमचन्द्र ने हुँसकर कहा--तुम्हें लज्जा नहीं दै, तुम कलमुही हो। 
मनो ०--बकते क्यों हो ? तमने तो कहा था कि कभी वकोगे नहीं । 
हेम०--बुरा मानो । अच्छा तताग्रो, इधर से तमने किसी को जाते 


देखा है 


CN 


मनो०-- देखा हे । 
हेम०--उसका पहनावा क्या था ! 
मनो ०--तुक की. पोशाक थी । 
हेमचन्द्र ने अत्यन्त विस्मित होकर कहा--तमने तुक को पहचाना केसे १ 
मनो ०--मैंने पहले भी तुर्क को देखा है । 
हेम०--तुमने कहाँ देखा था १ 
मनो ०--धाहे जहाँ देखा हो, तुम क्था उस तुकं का पीछा करोगे १ 
हेम०--करूँ गा | वह किस राह से गया है ! 
मनो०--क्यौ पीछा करोगे १ 
हेम०--उसका वध करूँगा | 
मनो ०--मनुष्य को मारकर क्या होगा ? 
हेम०--तुक मेरे शत्र हैं। 
. मनो ०---तो एक को मारकर तुम्हें क्या तप्ति मिलेगी १ 
म०-मै जितने तुक देख, पाऊ गा, सत्र को मारू गा । 
मनो ०--मार सकोगे ? 
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हेम०--हाँ, मार सकूगा । 

मनोरमो ने कहा--तो फिर सावधान होकर मेरे साथ आओो । 

हमचन्द्र कुछ आना-कानी करने लगे | यवन-युद्ध मे यह बालिका पथ- 
प्रदर्शक है। 

मनोरमा उसके मन का भाव ताइ गई। बोली--मुझे वालिका समझकर 
मुझ पर तुम्हें विश्वास नहीं होता १ 

हेमचन्द्र ने मनोरमा को ध्यान से देखा । व्रिस्मित होकर मन में सोचा-- 
मनोरमा क्या मानुषी हे ! 


et 


(६) 


पशुपति 

गौड़ देश के धर्माधिकारी पशुपति पंडित एक असाधारण व्यक्ति हैं । 
कहना चाहिए कि यह दूसरे गौड़ेश्वर हैं। राजा बृद्ध हैं। बुढ़ापे के धर्म के 
अनुसार दूसरो की राय पर चलनेवाले ओर राजकाज के प्रति यत्न न करने 
वाले ग्रशक्त हो गये हैं, इसलिए प्रधान ग्रमात्य घमाधिकारी के हाथ में ही 
गौडराज्य का यथार्थ भार उन्होने साप रखा था, जिसके सम्पत्ति अथवा ऐश्वय 
में पशुपति पंडित गौड़ेश्वर लद्मणसेन के समकक्ष हो उठे थे | 

पशुपति की ्रवस्था यही कोई पतीस व! को होगी । वह देखने में बहुत 
सुन्दर ओर सुगठित शरीर के व्यक्ति थे। उनका कद लम्बा छाती चौड़ी एवं अंग 
सुपुष्ट थे। रंग तपे सोने कां-सा था । माथा बहुत चौड़ा, मानसिक शक्ति की 
प्रचुरता का परिचायक था । नाक लम्बी, नुकोली और ऊ चा थी । ग्रां छोटी 
थीं, पर उनमें असाधारण चमक थी । मुख की कान्त ज्ञान की गहराई प्रकट 
करती थी और प्रतिदिन कामकाज की चिन्ता करते रहने के कारण उसमें कुछ 
कठोरता झलकती थी | पर इससे क्या होता दै, राजसभा के वीष्च , उन जेसा 
सर्वोगसुन्दर पुरुष और कोई भी नहीं था। लोग कहते थे--गौड़ देश में उस 
समय वैसा पणिडत ग्रौर त्रिचच्षण व्यक्ति भी कोई न था। 

पशुपति नाति के ब्राह्मण थे; किन्त॒ यह किसी को विशेष रूप से मालूम 
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न था कि उनकी बन्मभूमि कहाँ दे। सुना जाता था कि, उनके पिता शाख्त्र- 
व्यवसायी एक गरीब ब्राह्मण थे । 

पशुपति केवल अपनी बुद्धि ओर विद्या के प्रभाव से राज्य के प्रधान 
अमात्य के पद पर पहुँच गये थे। वह शुरू जवानी में काशीधाम में पिता के 
पास रहकर शाख्रो का ्रध्ययन करते थे, वहाँ केशव नाम के एक बंगाली ब्राह्मण 
रहते थे । केशव के हेमवती नॉम की एक ्राठ वर्ष की कन्या थी। उसके 
साथ पशुपति का व्याह हुआ । किन्तु भाग्यवश विवाह की रात को ही केशव 
अपनी कन्या को लेकर अदृश्य हो गये। फिर उनका कुछ पता न चला । तभी 
से पशुपति पत्नी के सहवास से बंचित थे। कारणवश ग्र तक उन्होंने दूसरा 
ब्याह नहीं किया। इस समय वह राजमहल के समान एक बड़े भत्रन में रहते हैं, 
किन्तु नारी-नयन की ज्योति के ्रभाव से बह ऊँचा भवन ग्रंधकारमय है । 

श्रा रात को उसी भवन के एक एकाम्त कमरे में पशुपति श्रकेले दीपक 
के प्रकाश में बैठे हैं। इस कमरे के पीछे ही आम का बागीचा है। आम के 
बागीचे में जाने के लिए गुप्तद्वार दै । श्रद्धरात्रि के समय उसी द्वार पर आकर 
किसी ने धीरे-धीरे खटखटाया । कमरे के भीतर से पशुपति ने जाकर द्वार खोल 
दिया । एक आदमी ने भीतर प्रवेश किया । घह मुसलमोन था। हेमचन्द्र ने 
उसी को अपने यहाँ खिड़की के सामने देखा,था । पशुपति ने उसे अलग ग्रान 
पर दैठने के लिए कहकर उससे निशानी देखने को माँगी। उसने उनको 
निशानी दिखला दी। 

पशुपति ने संस्कृत में कहा--समभा, ्राप पठान-सेनापति के विश्वासपात्र 
आदमी हैं । ग्रतएव मेरे भी विश्वासपात्र हैं। आपका ही नाम मोहम्मदश्रली 
हे १ ग्रब्र सेनापति का ग्रभिप्राय प्रकट कीजिए । 

यवन ने भी संस्कृत में ही उत्तर दिया, किन्तु उसकी संस्कृत में तीन भाग 
फारसी ओर बाकी चोथाई जैसी संस्कृत थी, वैधी संस्कृत का भारतवर्ष में 
कमी व्यवहार नहीं हुआ | वह संस्कृत मोहम्मदश्रली को ही उपज थी। 
पशुपति ने बड़ी मुश्किल से उसका अर्थ निकाला । पाठकों को वह कध भोगने 
की आवश्यक्ता नहीं हे। हम उनके सहज में समक लेने के लिए उस संस्कृत 
का हिन्दी मे अनुवाद किये देते हैं । 
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यवन ने कहा--खिलजी साइत्र के मतलब को श्राप जानते हैं । बिना युद्ध 
के गौड़ देश ( बंगाल ) को घह जीतना चाहते हैं। क्या होने से आप यह 
राज्य उनके हाथ में सौंप देंगे १ 


पशुपति ने कहा--मैं यह राज्य उन्हें सोंपेंगा या नहीं, यह अनिश्चित 
है। अपने देश से द्रोह करना मह्दापाप है। मैं यह काम क्यो करूँ १ 


यवन--अ्रच्छी बात है । मैं नाता हूँ । लेकिन यह बताइए, फिर आपने 
खिलजों साहब के पास अपना दूत क्‍यों भेजा था १ 

पशुपति--उनकी युद्ध की साध कितनी और कहाँ तक है, यह जानने के 
लिए । 

यवन-त्रह में आपको बताये जाता हूँ! युद्ध में ही उन्हें आनन्द 
मिलता है । 

पशुपति-मनुष्य-वुद्ध मे या पशु-युद्ध में १ हाथियों से लड़ने में केसा 
आनन्द है १ 

महम्मदअली ने क्रोध के साथ कहा--गौड़ में युद्ध के लिए आने का मतलब 
पशुओं से ही युद्ध करने आना है। समभ गया, आपने व्यंग्य करने के लिए 
ही सेनापति को अवना आदमी भेजने को कहला भेजा था। हम युद्ध जानते 
हैं, व्यंग्य नहीं जानते । जो जानते है, वही करेंगे । 

इतना कहकर महम्मदश्ली जाने लगा | ह 

पशुपति ने कहा--च्षण भर ठहरो । । और कुछ सुनते जाश्रो। म॑ यवन 
के हाय में यह राज्य सेंगने पे ग्र्षम्मत नहों हूँ--असमर्थ भी नहीं हूँ । में ही 
गोड़ का राजा हूँ, लक्ष्मण सेन तो नाम मात्र को राजा हैं। किन्तु समुचित मूल्य 
पाये बिना मैं क्यो आप लोगों को राज्य दू ! 

महम्मद्‌--ग्राप क्या चाहते हैं ! 

पशुपति --खिलङो क्या देंगे १ 

प्रहम्मद्‌-ग्रापक्रा जो कुछ हैं, वह सब्र बना रहेगा--आपका जीवन, 
ऐश्वर्य, पद, समी रहेगा । इतना ही । अर 

पशुप्ति--तत्र मैंने पाया क्या ! यह सब तो मेरे पास है।. फिर किस 


लोभ से मैं यह पाप करू ! 
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महम्मद--हमारी सहायता या माफ्क्रत न करने से कुछ भी नहीं रहेगा । 
युद्ध करने से आपका ऐश्वर्य, पद और जीवन तक नहीं रहेगा । 
पशुपति-यह तो युद्ध समाप्त हुए त्रिना नहों कदा जा सकता । हम 
बिल्कुल ही युद्ध न्दी करना चाहते, ऐसा न समभिएगा | खासकर मगध में 


[a 


द्रोह हो रहा हे, यह खबर हमको दै। उपी को मिटाने के लिए इस समय 
खिलबी व्यस्त हैं। गोड़ को जीतने की इच्छा फिनञद्दाल उन्हें छ।इ़ देनी होगी, 
यह मो मुझे मालूम है। मेरा चाहा हुआ पुरस्कार न देना चाहें, न दें, किन्तु 
युद्ध करना हो अगर तय हो तो हमार लिए यहो उत्तम समथ दै | जब्र बिहार 
में विद्रोही सेना सज्जित होगी तब गौड़ेश्वर की सेना मी सज्ञेगी 

महम्मद--हज क्या है १ चॉंटियो के काटने के ऊपर मच्छुड़ भी डंक मारे 
तो हाथो नहीं मरते । किन्तु आप क्या पुरस्कार चाहते हैं, यह मैं सुन जाना 
चाहता हूँ। 

पशुपति--सुनिए । मैं ह्वी इस समय वास्तव में गौड़ का स्वामी हूँ, 
लेकिन लोग मुझे गौड़ेश्वर नहीं कहते । मैं ग्रपने नाम से राजा होना चाहता हूँ। 
सेन-वंश का लोप होकर पशुपति गोड़ का राज हो | 

महम्मद--उससे ्ाप हम लोगो का क्या उपार करेंगे ! हमें क्या देंगे १ 

पशुपति--कैवल राज्य का कर | मुधलमान के अधीन में कर देनेवाला 
राजा भर बनँँगा । 

महम्मद--अ्रच्छी त्रात अगर आप ही ग्रसल में गोड़ के राजा हैं, 
राज्य अगर इस तरह आपकी मुट्ठी मे है, तो हम लोगो के साथ आपकी बातप्चीत 
की क्या जरूरत है ? हमारी सहायता का प्रयोजन क्या है! हम लोगो को 
आप कर क्यों देंगे १ 


पशुपति--यह मैं स्पष्ट ही कहूँगा, इसमें कुछ छिपाऊ गा नहीं । पहले तो 
सेन राजा, मेरे मालिक बूढ़े है, फिर मुझसे स्नेह रखते हैं। अपने त्रल से 
अगर मैं उन्हें राज्य से च्युत करूं तो लाग मेरी बड़ी निन्दा करेंगे । श्राप 
लोग थोड़ा-सा युद्ध का उद्यम दिखाकर, मेरी सहायता से ब्रिना युद्र के नगर 
में प्रवेश करके उन्हें सिंहासन से उतारकर मुझे गद्दी पर ब्रिठबेंगे, तो मेरी 
निन्दा नहीं होगी। दूसरे, जो राज्य का अ्रविक्रारी नहीं है उप्ते ग्रथांत्‌ मेरे 
अधिकार में राज्य के आने से प्रजा में विद्रोह होने की संभावना है । आप 


क 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


| 


६० ] Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations हु मणालिनीं 


लोगो की सहायता से में उत् विद्रोह को सहज में ही दवा सक्रगां। तीसरे, मेरे 
स्वय राजा होने पर इस समय सेन राजा के साथ आप लोगों का जो संबंध 
है, वही संत्रंध मेरे साथ भी रहेगा । आप लोगों के साथ युद्ध को संभावना 
रहने पर युद्ध के लिए भी में प्रस्तुत हैँ । क्रिन्तु उसमें जय. और पराजय, दोनो 
को समावना दँ। जय हाने पर मुझे कुछ नया नहीं मिलेगा, मिन्तु पराजय होने 
पर सवसव को हानि होगी | किंन्तु श्राप लोगो से सन्धि करके राज्य ग्रहण करने 


पर वह आशंका नहीं रहेगी । खासकर सवेदा युद्ध के लिए उद्यत रहने पर नये 
राज्य का सुशासन नहीं हो पाता । 
~ 


महम्मद-श्रापने एक राजनीति के पण्डित की तरह ही सोचा-समभा है | 
आपकी बातो से आप पर मुझे पूरा विश्वास हो गया है । भी उसी तरह 
स्पष्ट करके खिलजी साहव का इरादा जाहिर करूँगा। वह इस समय बहत- 
सी चिन्ताओ में डलमे हुए अ्रवश्य हैं, लेकिन हिन्दोस्तान में मुसलिम राज्य 
स्थापित करके वह सारे हिन्दोस्तान के एक मात्र स्वामी होगे; और क्रिसी राजा 
का यहा नाम मात्र न रहने देंगे । जेसे दिल्ली में मोहम्मद गोरी के प्रतिनिधि 
कुतुबुद्दीन है , जसे पूव देश में कुतुबुद्दीन के प्रतिनिधि वख्तियार खिलजी हैं, 


घेसे ही गोड़ देश में ग्राप बख्तियार खिलजी के प्रतिनिधि होगे। आपको यह 
मंजर है या नहीं ! 


पशुपति ने कहा-- में मंजर करता हूँ । 


महम्मद - अच्छा मुझे एक बात और पूछना है। आप नो अंगीकार कर 
रहे हैं, उसे पूरा करने की ग्राप में कितनी सामर्थ्यं है १ 


पशुपति--मेरी आज्ञा के डिना एक भी सिाही युद्ध नहीं बरेगा । राज्य का 
खजाना मेरे ही ्रादमी के हाथ में है । मेरी आज्ञा के त्रिना युद्ध के उपयोग में एक 
कौड़ी भी खर्च न होगी । खिलजी से पाँच नुप्र लेकर राजपुरी में प्रवेश करने 
के लिए कहना। कोई पूछेगा भी नहीं कि तुम लोग कौन हो ? 

महम्मद--ओऔर भी एक बात बाकी है। इस देश में मुसलमानी का 


सत्रसे बड़ा दुश्मन और बिरोधी हेमचन्द्र ठहरा हु है। आज रात को ही 
उसका. सिर हमारी छावनी में भेजना होगा | 


पशुपति-ञ्राप ही लोग आकर उसे काटिएगा। मैं शरणागत की हृत्या - 
का पाप क्यो लेंगा १ 
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महम्मद--हम लोगों से यह काम न्‌ हो सकेगा । तुको के ग्राने की खबर 
पाते द्वी वह आदमी नगर छोड़कर भाग जायगा । आज वह निश्चिन्त हे । 
आज आदमी भेजकर उसे कत्ल करा दीजिए. | 
पशुपति--श्रच्छा, यह भी स्वीकार किया | 
महज्मद--श्रत्र हम सन्तुष्ट हुए । में श्रापका उत्तर लेकर जाता हूँ। 
पशुपति--बहुत अच्छा । मुझे भी एक बात ओर पूछुनी है । 
महम्मद--क्या १ फ्रमाइए | 
पशुपति--मैं तो राज्य ञ्र में सौंप दू 
श्राप लोग मुझे निकाल शहर sl rm 
_ महिम्मद--हम झापकी वात का भरोसा करके बहुत थोड़े सिपाही लेकर 
अपने को खिलजी के दूत बताकर, पुरी में प्रवेश करेंगे । तन्र श्रगर हम वादे के 


मुताबिक काम नकरें तो ्राप सहज में हमें रि 
सल) हज ही में हमें निकाल बाहर कर दे 


पशुपति--श्रौर श्रगर ग्राप थोड़ी सेना लेकर न श्रावें १ 
महम्मद तो युद्ध कीजिएगा | 
इतना कह हर महम्मइश्जली त्रिदा हुआ । 


——)e(—— 


(७) 
गुप्तचर 
महम्मदश्रली बाहर निकलकर जब्र ्राँलो की ओट हो गया, तत्र एक 


आदमी ने उस गुदद्वार के पास आकर धीरे-धीरे दबी 
भीतर श्राऊं ! {ची आधाज में कहा-- 


` पशुपति ने कहा--आओ्रो। 
एक गुप्तचर ने प्रवेश क्रिया | 'उसका नाम शान्तशील था। उसने प्रणाम 
किया। पशुपति ने ्राशीतराद देकर पूछा--कक्‍्यों शाम्तशील ! मंगल-संवाद्‌ है न? 


ड शान्तशील ने कहा--ग्राप एक-एक करके पूछिए, मैं क्रमशः सब समाचार 
निवेदन करता हूँ । 


~ CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


५ 


६२ ] Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations [ मुणालिनी 


पशुपति--यत्रनो के अड्डे पर गये थ १ 
शान्त-वहाँ कोई जा नहीं सकता । 
पशुपति--क्यो १ 
शान्त--बहुत घना जंगल है; भीतर छुसना बहुत कठिन है । 
पशुपति-कुल्हाड़ी हाथ में लेकर वृचौ को काटते हुए क्यो नहीं गये ? 
शान्त--बाधो श्रौर भालुओ का बड़ा डर हैं । 
पशुपति--सशस्त्र होकर क्यो नहीं गये ! 
शान्त--जो सत्र लकड्हरे बाघो-म।लुओ को मारकर वन के भीतर घुसे थ, 
दब यवनो के हाथ से मारे गये--कोई लोटकर नहीं आया ? 
पशुपति--न हो, ठुम भी न आते । 
शान्त-तो यहाँ अकर आपको खबर कोन देता ? 
पशुपति ने हँसकर कहा--ठम्ही श्राते । 
शान्तशील ने प्रणाम करके कहा--में ही खबर देने आया हूँ । 
पशुपति ने प्रसन्न होकर पूछा कसे गये ? 
शाम्त--पहले पगडी, हथियार और ठुकीं पोशाक का प्रबन्ध किया । फिर 
इन सत्र चाजों की गठरी बाँधकर पीठ पर रखी । इसके बाद लकड्हारो के साथ वन 
के भीतर प्रवेश किया। राह में जब यवन सिपाही उन लकड़ हारो को देखकर उन्हे 
मारने में जट गये, तब में धीरे से खिसककर एक वकष के झुसु ट की ग्राड़ में चला 
गया। वदाँ वेष बदलकर, मुसलमान वनकर यवन-छावनी में सत्र जगह घूमा-फिरा | 
पशुपति-वेशक तुमने प्रशंसा के योग्य काम किया । यवन-सैना भला 
कितनी होगी ! 
शान्त-उस भारी जंगल में जितनी श्रा सकती है। जान पड़ता (है, 
पचीस हजार के लगभग होगी । 
पशुपति भौंह सिकोड़कर कुछ देर स्तब्ध हो रहे। फिर बोले--उनक्ी बातचीत 
क्या सुनी ! 
शान्त-बहुत कुछ सुनी-लेकिन उसका कुछ मतलब. आपके आगे निवेदन 
करने में असमथ हू । 
पशुपति--(ोंककर) बयो ! 
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शान्त--इसालए [क में तुका की भाषा मे पंडित नहीं 
पशुपति हँस पड़े। तत्र शांतशील से कहा--महम्मदअली यहा आये थे, 
इससे मुझे आशंका हो रही 


शान्त-उनका आना छिपा नहीं रहा-उनकेग्राने को किसी-किसी ने देख 
लिया 


पशुपति ने अत्यन्त शंकित होकर कहा--यह तुमने केसे जाना ? 

शान्तशील ने कहा-मैने श्रीचरणों के दर्शनों के लिए श्राते समय देखा क्रि 
वुच्‌ के नीचे एक आदमी छिपा हुआ दे । उसकी साज-सज्जा और वेश योद्धा का 
था । उससे बातचीत करने से मालम हुआ कि उसने महम्मदश्रली को यहाँ घुसते 


देख लिया है और उसी के निकलने की वह प्रतीचा में दे | व्रधेरे में उप्त में 
पहचान नहीं पाया । 


पशुपति इसके बाद १ 

शान्त--इसके बाद यह दास उसे चित्रशाला में केद कर आया है | 

पशुपति गुप्तचर को साधुताद देकर कहने लगे--कल सब्रेरे उठकर उस व्यक्ति 
का फेला किया जायगा । ग्राज रात भर वह कैद में ही रहे । अ्रत्र तुमको और 
काम पूरा करना होगा । यवन-सेनापति की इच्छा दै कि आज रात हो को वह मगध 
के राजपुत्र का करा हुआ्ना सिर देखें। उसका सिर अभी तुम जाकर काट लाओ । 

शान्तकाम बिल्कुल ग्रासान नहीं है । राजपुत्र कोई चींटी या मक्खी 

नहीं है| 


प्शुपति--मैं तुमसे अकेले उससे युद्ध करने जाने को नहीं कहता । कुछ 
ग्रादमिथो के साथ जाकर डेरे पर ग्राक्रमण्‌ करना होगा | 


शान्त-लोग क्या कहेंगे १ 

पशुपति-लोग यही कहेंगे कि चोर या डाकू उसकी हत्या कर गये । 

शान्त—जो आज्ञा। भ्रभी जाता हूँ । 

पशुपति ने शांतशील को पुरस्कार देकर बिदा किया । फिर घर के भीतर, 
जहाँ विचित्र सूम कारुकाय-खक्वित मंदिर में अष्टभुजा देवी की मूर्ति स्थापित 
थी, वहाँ नाकर उन्होने प्रतिमा .के ग्रे साष्टांग प्रणाम किया | फिर उठकर 
हाथ जोड़कर भक्तिपूर्वक इष्टदेवी की स्तत करके बोले-जननी ? विश्व का 
'पालन करनेवाली जगद्धात्री.! मैं तरीन अपार सागर में फॉँद रहा हूँ- देखना 
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मा ! मेरा उद्धार करना--मुझे उबारना । में जननीस्वरूप जन्मभूमि को कमी 
देवद्वेषी यवन के हाथ नहीं बेचूँगा । केवल: यही--इतनी ही मेरी पाप- 
अभिसन्धि है कि श्रम, जरठ, जर्जर राजा की जगह में राजा बनूगा। जेसे 
कोटे से काँटा निकालकर दोनो को फेंक दिया जाता दै, वेसे ही यवन की सहायता 
से राज्य लाम करके राज्य की सहायता से यत्रत का विनाश  करूंगा--मार 
मंगाऊँगा । इसमें क्या पाप हे मा! अगर इससे पाप भी हो तो जीवन भर 
प्रजा को सुख पहुँचाकर उस पाप का प्रायश्चित्त मैं कर डालेँगा। जगदंबिके ! 
प्रसन्न होकर मेरी मनोकामना पूरी करो | 

इतना कहकर पशुपति ने फिर साष्टांग प्रणाम किया | सोने के कक्ष 
की ओर जाने के लिए घूमे, तो देखा, एक श्रपूर्व झाँकी सामने दै । सामने 
द्वार पर, द्वारदेश के सारे अवकाश को घेरे हुए जीवनमयी प्रतिमास्वरूपिणी 
तरुणी खड़ी है । 

पशुपति पहले तो देखकर चोंके--काँप उठे | किन्तु उसी क्षण तरुणी को 
पहचानकर उमड़ रहे समुद्र की नलराशि की तरह फूल गये । 

तरुणी ने वीणाबिनिन्दित स्त्रर में पुकारा--पशुषति | 

पशुपति ने देखा, सामने मनोरमा खड़ो है । 


—— Rk? 


(=) 

मोहिनी 
उस रत्नदीप से जगमगाते हुए देवीमंदिर में, चाँदनी से चमकते हुए द्वार 
में, मनोरमा को देखकर पशुपति का हृदय उवार के समय उमड़ते हुए समद्र 
की तरह स्फीत हो उठा । मनोरमा का डीलडोल बिल्कुल छोटा हो, यह बात 
न थी, तो भी वह एक बालिका दी जान पड़ती 'थी और इसका कारण यह 
था क्रि उसके मुख की काम्ति ्रनिर्वचनीय कामल थी--चेहरे पर बहुत ही 
भोलापन भलकता था । उसमें. अनिर्वचनीय माधुरी थी, जैसी प्रायः छोटी 
बालिकाओं के मुखमण्डल पर होती. है । श्रतएव हेमचन्द्र ने ' उसकी अवस्था 
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पंद्रह वर्ष की अनुमान की थी, सो कुछ श्रनुचित न था। मनोरमा की अवस्था 
असल में पंद्रह वषे, या सोलह वषे, या उससे श्रधिऊ या उससे कम थी, यह 
इतिहास में लिखा नहीं है, पाठक-पाठिका श्राप ही उसकी अवस्था ठीक 
कर लें। 

मनोरमा की अवस्था चाहे जितनी हो, उसकी रूपराशि अवुलनीय है, 
आँखों मे कमाती नही! बाल्याबस्था में, किशोर अवस्था में, जवानी में, 
समी अ्रवस्थाओं में वह रूपराशि दुलभ है। एकतो रंग चंपा के फू के 
समान सुनहला, उसपर नागिन के छोटे अच्चो के समान घु घराली केशराशि 
मुखचंद्र को चारो ओर घेरे हुए थी । इस समय बावली के बल में नहाने 
से वे केश सीधे हो गये थे। ललाट निर्मल श्रद्ध'चंद्र के आकार का था। 
अपरो के भार से हिल रहे नोल कप तुल्य काली पुतलियोबाले चंचल नयन 
थे। बार-बार स्पन्दन से सिकुइते ओर फेलते हुए नासारंश्रो से युक्त घुगठित 
सुडौल नासिका थी । कपोल जैसे चंद्रमा की किरणो से उड्ञ्ल, सम्पूर्णूप 
से स्थिर गंगाजल के विश्तार-सदश प्रपम्नता-ब्यंजक थे। अपने बच्चे की 
हिंसा की ्ाशंका से उत्तेजित हंसिनी के समान गर्दन थी। वेणी बाँवने 
पर भी उस गदेन के ऊपर बिना बधे छोटे-छोटे सब केश आकर क्रीड़ा करते 
थे। हाथीदाँत अगर कुसुमतम कोमल दता, श्रथवा पंप का फूल अगर गठन 
के लिए. उपयोगी कड़ा होता, या चंद्रमा की किरण यदि शरीरधारी होती, 
तो उनसे वे व्राहुयुगलं गढ़े जा सकते थे-वह हृदय केत्रल उसी हृदय से 
गढ़ा जा सकता था--यह समी और सुन्दरियो के भी है। पर मनोरमा की 
रूपराशि तलनारहित है, और यह केवल उत्तकी सर्त्रोगीण सुकुमारता के 
कारण । _ उसका मुखमण्डल सुकुमार है; अधर, दोनो भोहें ओर ललाट 
सुकुमार है। कपोल सुकुमार है, केशराशि सुकुमार है। अलकावली हो 
भुजंगिनी की शिशुमंडली सहश है, बे सां पिन के बच्चे भी सुकुमार हैं। गदेन 
में गर्दन घुमाने की अदा मी सुकुमार है। बाहुओ में उनका इधर-उधर 
संचालन सकुमार है। हृदय के उच्छवास अथवा श्वास-प्रश्वास-जनित हृदय 
के स्पन्दन में भी वही सुकुमारता है! चरण सुकुमार हैं, उनका उठाना और 
रखना सुकुमार है। चाल सुकुमार है । घह चाल वसन्त-पबन से आंदोलित 
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कुसमिल लता के मंद-मंद हिलने के समान है।. वचन सुकुमार हैं--अर्धरात्रि 
के समय जलराशि के पार से ग्रा रहे विरह-संगीत के समान । कराच सकुमार 
हैं-चण भर के लिए मेघमाला से मुक्त चंद्रमा की किरण पड़ने के समान। 
श्रौर यह नो मनोरमा देवी कमरे के द्वार पर खड़ी हैं--पशुपति का सुख देखने 
के लिए मुख उठाये, जिनके नयन-तारा नयन ऊपर उठाने के कारण स्पंदित 
हो रदे हैं तथा ओो त्रावली के जल में भीगे खुले हुए केशपाश का कुछ हिस्सा 
एक हाथ में पकड़े हैं, उनकी इस अदा कातो वर्णन ही नहीं हो सकता । एक 
पेर को कुछ श्रागे बढ़ाये जिस अदा से मनोरमा खड़ी हे, वह अदा भी सुकुमार 
हे। नवीन सूर्योदय में तुरंत खिली हुईं पंखुड़ियों की माला से मंडित पद्मिनी 

की प्रसन्न लज्जा के समान मुख का भाव भी सकुमार और मनोहर है । 
इस माधुयमय देह के ऊपर वेदी के पास रखे हए रत्नदीप का प्रकाशा 

ग्राकर पड़ रहा था । पशुपति ्रतृप्त ग्राँखो से वह छुवि निहारने लगे। 


er EF ना 


KB.) 


मोहिता 

पशुपति श्रवृप्त नयनो से देखने लगे ।  देखते-देखते मनोरमा के सौन्दये- 
सागर की एक पूवं मदिमा उन्होंने देख पाई । जेसे सूर्य की प्रखर किरण 
से.हँसती हुई सागर की जलराशि बादल घिर आने से क्रमशः गहरी काली 
कान्ति को प्राप्त हो जाती है, वैसे ही पशुपति के देखते-देखते मनोरमा का 
मुखमण्डल गंभीर होने लगा । फिर वह बालिका-सुलम . ऐश्व्-व्यंजक भाब 
नहीं रहा, व्रपूर्व तेज की श्रम्रिव्यक्त के साथ प्रगल्म वयस के लिए भी दुर्लभ 
गंभीर भाव उस मुख पर विराजने लगा.। सरलता .को ढककर: प्रतिभा का 
उदय हुश्रा । 

वशुपति ने पूछा--मनोरमा, इतनी रात को क्यो आई हो १. यह, क्या १ 


आज तुम्हारा.यह भाव क्यो है ! 
मनोगमा ने उत्तर दिया--मेरा क्या भाव तुमने देखा १ 
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पशुपति--त॒म्हारी दो मृतियाँ है । एक मूर्ति ग्रानन्दमयी भोली भाली 
बालिका की भी हे । उसी मूर्ति से तुम क्यो नहीं आई १ उस तुम्हारे रूप 
को देखकर मेरा हृदय शीतल होता है। ओर तुम्हारी यह मूर्ति गंभीर, 
तेजस्विनी, प्रतिमामयी, प्रखर बुद्धिशालिनी है--इस मृति को देखकर में डर 


५५ 


उठता हूँ । तत्र समक लेत। हूँ कि तुम किसी दृढ़ प्रतिज्ञा में बंधी हुई हो। 
आज ठुम इस मूर्ति से मुझे डराने क्यो आई हो ! 

मनो ०--पशु पति, तुम इतनी रात तक जागकर क्या कर रहे हो ! 

पशुपति--मैं राजकाज में व्यस्त था । लेकिन तुम-- 

मनो ०--फिर पशुपति, भिथ्या ! राजकाज में या अपने काम में ! 

पशुपति--अ्रपने ही काम में सही । राजकाज में हो या अपने काम में 
हो, में कब्र व्यस्त नहीं रहता ? तुम आज यह क्‍यों पूछ रही हो ? 

नो ०--मैंने सब सुन लिया है । 

पशुपति--क्या सुना है ? 

मनो०--यवन के साथ पशुपति की मंत्रणा--साँठगाँठ, शान्तशील के साथ 
की गई बातचीत--दखाजे के पास खड़े होकर सब्र सुनी है । 

पशुपति के मुखमण्डल पर नेसे त्रदली का-सा अंधकार छा गया | उन्होंने 
देर तक सोचते रहने के बाद कहा--अ्रच्छा ही हुआ। मे तुमसे सब्र बातें 
कहता ही । न हो, तुमने पहले दी सुन लिया। तुम मेरी कौन बात नहीं 
जानती हो ! 

मनो ०--पशुपति, नुमने मुझे त्याग दिया १ 

पशुपति-- क्यो मनोरमा ! तुम्हारे ही लिए तो मैंने यह मंत्रणा की है। 
इस समय में राजा का सेघक या नौकर हूँ, 'मन माफ़िक काम नहीं कर 
सक्रता। इश समय विधवा से ब्याह करने से मुझे समाज से परित्यक्त होना 
पड़ेगा । फिन्तु जब में स्वयं राजा होऊँगा, तब कौन मुझे छोड़ सकेगा ? 


बल्लाल सेन ने जेसे कुलीनता की नई पद्धति प्रचलित की थी, मैं भी वेसे ही 
विधवा विवाह की नई पद्धति चलाऊ गा। 


मनोरमा ने लंबी साँस छोड़कर कहा- पशुपति, वह सब मेरा स्वप्नमात्र 
है। तुम्हारे राजा होने पर मेरा वह स्वप्न टूट जायगा। . में कभी तुम्हारी 
रानी नहीं बनेगी । 
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पशुपति--क्यो मनोरमा ? हक 

मनो ०--पूछ॒ते हो, क्यौ १ तुम जब राज्य का भार ग्रहण करोगे तत्र क्या 
मुझे प्यार करोगे १ राज्य ही तुम्हारे हृदय में प्रधान स्थान पावेगा | त्र मेरे 
प्रति तम्हारे मन में अनादर उत्पन्न हो जायगा । तुम अगर मु प्याह द्दी 
नहीं करोगे, तो में कयो तुम्दोरी पत्नी होने के बंधन में पड़ेगी १ 

पशुपति--तुम इस खयाल को क्यो अपने मन में जगह देती हो? पहले 
तुम हो, उसके बाद राज्य । हे 

मनो ०--राजा होकर अगर ऐसा करोगे--राज्य को अपैक्षा अगर रानी 
को अधिक चाहोगे--तो तुम राज्य नहीं कर सकोगे। तुम्हारे हाथ से राज्य 
निकल जायगा। खरेण राजा का राज्य नहीं रहता। 

पशुपति प्रशंसा की इष्टि से मनोरमा के मुँह की ओर क्षण भर ताते 
रहे। फिर बोले--जिसके वाम माग में ऐसो सरक्षतों हो, उसके लिए 
आशंका क्या हैं? न हो, तुम जो चाहती हो, बद्दी सदो । में तुम्हार लिए 
राज्य को छोड़ दूंगा । 4 है ह 

मनो०--तो फिर ग्रहण क्यो करते हो ? त्याग के लिए ग्रहण का 
. फल क्या हे ? , 

पशुपति--कह तो चुका, तुम्दारे साथ विवाह करने की स्वतंत्रता के लिए 
राना बनना चाहता हूँ । , 

मनो०--यह ग्राशा छोड़ दो । तुम राज्य पाश्रोगे, तो में कमी ठ्दवारी 
पत्नी न दोऊगी। : है 

. पशुप्ति--क्यों मनोरमा १ मैंने क्या अपराध किया ह! ६ बाक 

मनो०--तम विश्वासघातक हो । विश्वासघातक की भवित केसे करू गी? 

ब्रिश्वासत्रातक क्रो केसे प्रेम करू गी १ 
. पशुपतिं-कयो, 'मैं विशवासवातक केसे हुआ १ 
मनो ०--अपने प्रतिपालक प्रथु को राजगद्दी से हटाने की कल्पना कर 


८ रहे हो; शरणागते राजपुत्र की. हत्या करंनां “चाहते हौ । यह क्या विश्वासघात 
“को काम नहीं है ? ' जिसने प्रभु को चोखा दिया, वह स्री को क्यो न घोखा 


देगा १. उससे विश्वासप्रात क्यो न करेगा ! 
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पशुपति पहले की तरह दी सिर नीचा किये रहे । उन्हें राज्य की लालसा 
और मनोरमा को पाने की इच्छा दोनो ही प्रबल थीं। किन्तु राज्य पाने से 
मनोरमा का प्रम खोना पड़ेगा, मनोरमा का त्याग भी वह नहीं कर सकते । 
इस उभय-संकट में उनका मन बहुत ही डावाँडोल हो रहा था । किसे छोड़ें, 
किसे लें । उनकी बुद्धि ञ्रस्थिर हो गई। वह बार-बार सोचने लगे--ग्रगर 
मनोरमा को पाऊ तो भीख माँगकर पेट पालना अच्छा है, राज्य की कोई 
आवश्यकता नहीँ । उनका मन बारबार यही कहने लगा । किन्तु वेसे ही 
फिर सोचने लगे--लेकिन मनोरमा को ग्रहण करने से लोक-निम्दा इनी 
पड़ेगी, समाज में कलंक दोगा, जाति जाती रहेगी, सबकी घुणा का पात्र 
बनूँगा। यह किस प्रकार सहुँगा ! 

पशुपति चुप रहे । कोई उत्तर न दे सके | 

उत्तन पाकर मनोरमा कहने लगी--छुनो पशुपति, मेरी बात का 
लवाब नहीं दिया । मैं जाती हूँ | किन्तु यह प्रतिश करती हूँ कि विश्वासः 
घातक से इस जम्म में मेरी मेंट न होगी । 

इतना कहकर मनोरमा जाने के लिए पीछे घूसी । पशुपति रो उठे । 


वैसे ही मनोरमा फिर लौट पड़ी । आकर उसने पशुपति का हाथ 
पकड़ा । पशुपति ने उसके मुख की ओर देखा । देखा, तेज के गरव से युक्त, 
सिकुड़ी हुई भोह से रोष प्रकट करनेवाली वह सरस्वती की मूर्ति श्रव नहीं 
है। बह प्रतिभा देवी अ्रन्तद्धांन हो गई दे। कुसुम-सकुमारी बालिका उनका 
हाथ पकड़े उनके साथ ही रो रही है । 


मनोरमा ने कहा--पशुपति, रोते क्यो हो ! 
पशुपति ने आँसू पोछुकर कदा-तम्हारी बात से | 
मनो ०--क्यो मैंने क्या कहा है! 

पशुपति--तुम मुके त्यागकर जा रही थी। 
मनो०--फिर ऐसा नहीं करू गी। 
पशुपति--त॒म मेरी राजरानी बनोगी ! 

मनो ०--बनूगी । 
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पशुपति के हृदय में आनन्द का सागर उमड़ पड़ा | दोनों आँखों में आँसू 
भरे एक दूसरे के मुख की ओर ताकते कुछ देर बैठे रहे । सहसा मनोरमा 
एक चिड़िया की तरह उठकर तेजी से चली गई । 


——at—— 


| (१०) 


फंदे में 


पहले ही कहा जा चुका है कि बावली के किनारे से हेमचंद्र मनोरमा के 
पीछे-पीछे यवन की खोज मे श्रा रहे थे। धर्माधिकारी पशुपति का घर 
कुछ दूर रहं जाने पर मनोरमा ने हेमचन्द्र से कहा--सामने यह भवन 
देखते हो ? 

हेम०--हाँ, देखता हूँ । 

मनो०--इसी के भीतर यवन गया है । 

हेम०--क्यो ? 

इस प्रश्‍न का उत्तर न देकर मनोरमा ने कहा--तुम यही बृच्ष के पीछे 
ठहरो । यवन इधर ही से जायगा । 

हेम०--तुम कहाँ ना्रोगी ? 

मनो०--मैं भी इस घर जाऊँगी | 

हेमचन्द्र 'ने वहीं टहरना स्वीकार किया । मनोरमा के आचरण को 


®, देखकर कुछ विस्मित भी हुए। उसकी सलाह के माफिक राह के किनारे 
| वृक्त की आड़ में लुक रहे। मनोरमा गुप्त मार्ग से छिपकर घर के भीतर 
| घुस गई । 


इसी समय गुप्तचर शान्तशील पशुपति के घर श्रा रहा था । उसने देखा 
कि एक व्यक्ति वक्ष की आड़ में जा छिपा है| संदेह के कारण शान्तशील 
उस वच के पास गया । वहाँ हेमचन्द्र को देखकर उन्ह चोर समझकर, उसने 
पूछा--कोन हो तुम ! यहाँ क्या करते हो ! 
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पर वेसे ही हेमचन्द्र के शरीर पर बहुमूल्य आभूषण और बस्त्र तथा 
उनका योद्धा का वेप देखकर उसने कहा--श्राप कोन हैं ? 

हेमनचन्द्र ने कहा--में कोई भी होऊ, तुम्हें क्या ? 

शान्त आप यहाँ क्यो खड़े हैं १ 

हेम०--मैं यहाँ यवन को खोज रहा हूँ 

शान्तशील ने चोंककर कहा--यहाँ यवन कहाँ 

हेम०--इस घर के भीतर गया है। 

शान्तशील ने डरे हुए श्रादमी की तरह बेसे ही स्वर में कहा--इस घर में 
क्यो गया है १ 

हेम०--सो तो में नहीं जानता । 

शान्त--यह घर किसका है ! 

हेम०--यह भी मुझे नहीं मालूम । 

शाम्त--लेकिन आपने यह केसे जाना कि इस घर में यवन है ! 

हेम०--यह सुनकर तुम क्या करोगे ? 

शान्त--यह घर मेरा हे । अगर इसमें यवन घुसा है तो इसमे सन्देह नहीं 
किसी बुरे इरादे से गया है। श्राप योद्धा और यवन से द्वेप रखनेवाले जान पढ़ते 
हैं। श्रगर जी पाहे तो मेरे साथ ग्राइए--हम दोनो चोर को पकड़ेंगें। 

हेमचन्द्र राजी होकर शाम्तशील के साथ चले । श।न्तशील सामने के फाटक 
से हेमचन्द्र को भीतर ले गया और एक बड़ी-सी कोटरी के भीतर उन्हें ले जाकर 
बोला--इस घर के भीतर मेरा सुवर्णं और रत्न आदि सब रखा हें । आप यहाँ 
ठहरकर उसकी चोकसी कीजिए । में तबतक उस यवन का पता लगाऊे कि वह 
कहाँ पर छिपा हुआ है । 

इतना कहकर ही शान्तशील उस कोटरी से बाहर निकल ग्राया-ओऔर 
हेमचन्द्र के कुछ उत्तर देने के पहले ही उसने बाहर से द्वार बंद कर लिया | 
हेमचन्द्र फंदे में पड़कर बंदी हो गये । 


| 
दे 


——i8i—— 
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मनोरमा पशुपति से विदा होकर ही तेजी से चित्रशाला की कोठरी में 
श्राई । पशुपति के साथ शान्तशील की जो बातचीत हुई वह भी उसने सब हुन 
| ली थी। इसलिए उसे मालूम था कि इसी कोठरी में हेमचन्द्र को द हैं। श्राते 
| ही उसने चित्रशाला का द्वार खोल दिया । हेमचन्द्र से कहा--हेमचन्द्र, कोठरी 
से निकलो | 
हेमचन्द्र बाहर निकल आये। मनोरमा उनके साथ-साथ चली । 
हेमचन्द्र ने पूछा--मैं यहाँ बन्द क्यो किया गया था! 
मनो ०--यह फिर बताऊँगी । 
हेम०--जिस आदमी ने मुझे केद किया था, वह कौन है ? 
मनो ०--उसका नाम शान्तशील है । 
हेम०--शान्तशील कौन १ 
मनो०--गुप्तचर । 
हेम०--यही क्या उसका घर है !? 
मनो ०--नहीं | 
हेम०--यह घर किसका है ! 
मनो०--फिर बताऊँगी। 
हेम०--घह यवन कहाँ गया १ 
४; ` मनो०--यवन की छावनी में । 
हेम०--छावनी कहाँ है ! 
मनो०--महावन में । 
हेम०--महावन कहाँ है ! 
मनो ०--इस नगर के उत्तर ओर दूर पर । 
हैमचन्द्र हथेली पर गाल रखकर सोप्चने लगे। 
मनोरमा ने कहा--सोचते क्या हो ! तुम क्या उनसे युद्ध करोगे १ 
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हेमचन्द्र--पच्चीस हजार के साथ अकेले युद्ध क्य। संभव है ? 

मनो ०--तब क्या करोगे ! घर लोट जाश्रोगे १ 

हेम०--इस समय घर न जाऊँगा । 

मनो ०--कहाँ बा्रोगे ? 

हेम०--महावन में | 

मनो ०--युद्ध नहीं करोगे तो महावन कयो जाओगे १ 

हेम०--यबना को देखने । 

मनो०-जत्र युद्ध न करोगे तो देखकर क्या होगा १ 

हेम०--देखकर यह जान सकू गा कि किस उपाय से उन्हें मार सकूँगा। 

मनोरमा चौंक उठी |. बोली--पचीस हजार मनुष्यो को मारोगे ! केसा 
गजब है | छी ! 

हेम०--मनोरमा ! तुमने यह सत्र खबर कहाँ पाई ! 

मनो०--और भी खत्रर है। श्राज रात को तुम्हें मारने के लिए 
तुम्हारे घर में डाकू आवेंगे । आज घर न जाना | 

इतना कहकर मनोरमा तेजी से भाग गई । 


———— 


( १२) 
अतिथि-सत्कार 

हेमचन्द्र नें घर लौटकर एक सुन्दर धोड़े को सज्जित किया ओर उस पर 
सवार हुए । धोड़े को कोड़ा मारकर मह्दावन की ओर चल दिये। नगर पार 
हुए. ; उसके बाद ही वह जंगल शुरू हुआ । जंगल में भी कुछ दूर जाने पर 
अकस्मात्‌ कहीं से आकर एक तीर उनके कंधे में लगा--डन्हें पीड़ा मालुम 
हुइ। .देखा कंधे में तीर घुसा हुआ है। पीछे धोड़े की टाप सुन पड़ी । घूम 
कर देखा, तीन सवार आ रहे है । \ 

हेमचन्द्र अपने घोड़े का मुँह घुमाकर उनके पास श्राने की राह देखने 
लगे । घूमते ही उन्होंने देखा, हर एक सवार उन्हें लक्ष्य करके अपनी कमान: 
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में तीर चढ़ा रहा हे । हेमचन्द्र नें विचित्र कौशल से अपने हाथ की शुल 
(छी) तानकर एकसाथ तीनो तीरो को रोकर बेकार कर दिया । 

वे घुड़सवार फिर एकसाथ तीन बाण मारने को उद्यत हुए। पहले के 
तीनो तीर व्यर्थ होते न होते उनके तीर फिर वेग से छूटे । फिर हेमचन्द्र ने 
उन्हें रोका । 

इसी तरह फुरती के साथ हेमचन्द्र के ऊपर शत्रु घाण बरसाने लगे । तत्र 
हेमचन्द्र विचित्र रत्न-जटित ढाल हाथ में लेकर सहज ही में उन बाणौ को 
रोकने लगे । दो-एऊ तीर घोड़े के शरीर में ग्रवश्य आकर लग पाये; पर 
वह स्वयं श्रक्तत-शरीर रहे | 

, विस्मित होकर तीनो सवारो ने ब्राण-वर्घा बन्द कर दी। फिर श्रापस 

मे कुछ परामर्श करने लगे। इसी अवकाश में हेमचन्द्र ने एक सवार को 
ताककर बाण चलाया | वह निशाना अचूक था । बाण एक सवार के मस्तक 
में लगा ओर वह धरती पर लेट गया । 

फौरन ही अन्य दोनो सवार बरछा ताने हुए, घोड़ी के एड लगाकर, हेमचन्द्र 
की ओर झपटे ओर जब बळें का वार करने लायक निकट स्थान पर पहुँच 
गये तब उन्होने बरछा फेंका। अगर वे हेमचन्द्र को ताककर वार करते तो 
अपनी विचित्र शिक्षा के कोशल से हेमचन्द्र उससे अपने को बचा भी सकते 
थे ; किन्तु ग्राक्रमणकारियो ने हेमचन्द्र के घोड़े को लक्ष्य करके बरछा चलाया 
था। उतना नीचे हाथ ले जाने में हेमचन्द्र को कुछ विलम्ब्र हो गया |) एक का 
बल्ला तो उन्होंने व्यर्थ कर दिया, पर दूसरे का वह न रोक सके | बछा आकर 
घोड़े की गदेन में घुस गया । चोट खाते ही सुन्दर घोड़ा ग्रथमरा होकर 
घरती पर गिर पड़ा | 

हेमचन्द्र बहुत फुर्तीले श्रोर युद्ध-विद्या में निपुण थे। वह फुर्ती के साथ 
घोड़े के गिरने के पहले ही उसकी पीठ से फाँद पड़े और धरती पर पलक 
मारते ही खड़े होकर अपने हाथ का बळा तानकर यह कहते हुए उसे 


शत्र के ऊपर चलाया कि मेरे पिता का दिया हुआ यह बला रात्र का रक्त 


पिये बरिना कभी नहीं लोटा | उनकी यह बात पूरी होते-न होते बे से 
बिंधकर दूसरा सवार भी धरती पर लोट्ने लगा । k 
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यह देखकर तीसरा घुड़सवार अपने घोड़े का मुँह फेरकर वेग से भाग 
खड़ा हुआ । यह वही शान्तशील था । 

तत्र शब्वुओं से छुट्टी पाकर हेमचन्द्र ने घीरे:घीरे अपने कंधे से वह तीर 
निकाला । तीर कुछ अधिक घुस गया था। उसे खींचते ही जोर से रक्त की 
धारा बह चली । हेमघचन्द्र अपने वस्त्र से उसे रोकने की चेष्टा करने लगे, पर 
उनकी वह चेष्टा निष्फल हुई । क्रमशः अधिक रुधिर निकल जाने के कारण 
हेमचन्द्र निबल होने लगे। तब उन्होंने समझ लिया कि अत्र यवन-शिविर में 
उनके जाने की कोई संभावना नहीं है। घोड़ा मारा गया, शरीर भी रक्त 
की हानि से कमजोर हो रहा है । अतएव श्रप्रसन्न मन से वह धीरे-धीरे नगर. 
की ओर लोटने लगे । 

हेमचन्द्र उस जंगल से निकल आये | उस समय तक उनका शरीर बहुत 
अशकक्‍्त हो गया था--रक्त से सारा शरीर भीग चुका था। चलने की शक्ति 
क्षीण होती जा रही थी बड़ी कठिनाई से वह नगर के भीतर पहुँच सके | 
जब श्रौर आगे चलना असंभव हो गया तत्र एक कुटीर के पास एक बरगद के 
वृक्ष के तले वह बैठ गये । उस समथ पौ फर रही थी । रात्रि का जांगरण-- 
सारी रात का परिश्रम--रक्त की हानि से दुर्बलता--इन सत्र कारणो से 
हेमचन्द्र को चक्कर आने लगा--आँखौ के आगे धरती घूमने लगी । वह बृष 
के तने के सहारे बैठ गये। आँखें मुंद गई। नींद ने जोर पकड़ा, वंह श्रचेत 
सोगये। नांद में-स्वप्न में जेसे उन्हें सुन पढ़ा-- 


६६कंटके गढ़िल मृणाल अधमे |?” 


न= A 8; नजर 
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तृतीय खण्ड 
(१) 
बह तुम्हारे कोन हैं ९ 


जिस कुटिया के निकट बच के तले बैठकर हेमचन्द्र सो गये थे, उल 
कुटिया में एक मामी रहता था। कुटिया के भीतर तीन कोटरी ्थी। 
एक में माँझी की रसोई बनती थी। दूसरी कोठी में मॉझी की 
स्री बाल-बच्चो को लेकर सोती थी । तीसरी कोठरी में माँकी की जवान 
लड़बी रत्नमयी तथा और दो श्रौरतें सो रद्दी थी। वे दोनो औरतें पाठको 
की पूर्व परिद्चित म णालिनी और गिरिजया हैं। नवद्वीप में श्रन्यत्र श्राश्रय न 
पाकर वे इसी जगह ठहर गई थीं । 

एक-एक करके तीनो औरतें सवेरे जागकर उठी । पहले रत्नमयी जागी । 
उसने गिरिजाया को.सम्बोधन करके कहा-सहेली ! 

गिरि०--क्‍्या है सखी १ 

रत्न०--तुम कहाँ हो सखी ! 

गिरि०--बिछोने पर सखी । 

रत्न०--उठो न सखी । 

गिरि०--नहीं सखी । 

रत्न०--मैं पानी डालूंगी । 

गिरि०-पानी क्यो छोड़ोगी सखी ! 

रत्न० न केसे छोड़ गी सखी १ ; 

गिरि०--छोड़ोगी क्यों सखी? तुम हो मेरी प्राणो से प्यारी सखी ! 
हुम-सी और कोन है सखी ! तुम हो पार घाट की रसमयी--तुमसे न कही 
तो ओर किससे कही ! 
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रत्न०--बातों में सखी, तुम हो सदा बिजयी। मैं अरब चुप हो गई। 
तुक नहीं मिला पाती भइ १ 


गिरि०--श्रोर भी तुक चाहिए १ 

रतन०--तेरे मुं ह में घूल-मिट्टी, भूल गई सिद्टी-पिट्टी । चाहिए न और 
तुक, बातें गई चुक । तुक न मिला पाती हुँ-~काम करने बाती हूँ । 

इतना कहकर रत्नमयी घर के काम करने गई। मृणालिनी श्रब तक 
एक शब्द भी नहीं बोली थी। श्रत्र गिरिजाया ने उसे सम्बोधन करके कहा--- 
मालकिन, जाग पड़ी १ 

मृणालिनी--में तो नाग रही हूँ । जागती ही रहती हूँ । 

गिरि०--क्‍्था सोच र्दी थीं ! 

मृणालिनी--बो हमेशा सोचा करती हूँ । 

तब गिरिजाया ने गम्भीर भाव से कहा--क्या करूँ १ ' मेरा कुछ दोष 
नहीं है। मैंने सुना है, वह इसी नगर में है, लेकिन अभी तक उनका पता नहीं 
पा सकी लेकिन ग्रभी तो हमें यहाँ ्राये केवल दो ही दिन हुए हैं। मैं 
जल्दी ही पता लगा लँगी। 

मृणालिनी--गिरिजाया, इस नगर में उनका पता न पाया तो मुझे जीवन 
भर इसी माँभी की झोपड़ी में रहना होगा। मेरे लिए तो जाने का ठिकाना 
नहीं है । 

मृणालिनी ने तकिये में मुँह छिपा लिया। गिरिजाया के भी गालो पर 
चुपचाप आँसू बहने लगे । 

इसी समय रत्नमयी हड़बड़ाई हुई कोठरी में आकर बोली सखी ! 
सखी] जरा देख जाओ । हमारे अगद के नीचे कौन सो रहा दे। श्रद्धुत 
सुन्दर पुरुष है । 

गिरिजाया उठकर कुटीर के द्वार पर देखने गई। मृणालिनी ने भी 
कुटियो के द्वार तक आकर देखा । दोनो ने देखते ही पहचान लिया। 

सागर एकदम उमड़ पड़ा। मृणालिनी गिरिजाया के लिपर गई। 
गिरिजाया ने गाया- | | | 

८“करटके गदिल विधि मृणाल श्रघमे ।” 
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यही ध्वनि स्वप्न की तरह हेमचन्द्र के कानों में पहुँची थी । मृणालिनी 
ने शिरिजाया का गला खलता देखकर कहा--चुप डाइन! हम दोनों एक 
दूसरे को देख नहीं सकते--मिल नहीं सकते | देखा, बह जाग रहे श्रा; 
इम इधर आड़ में होकर देखें, वह क्या करते हैं। वह जहाँ उठकर जाय 
बहाँ उनके पीछु-पीछे छिपकर जाना । यह क्या | उनका शरीर खून से तर 
कयो देख पड़ रहा है ! चलो तो, में भी साथ चलती हूँ । 

हेमचन्द्र की नींद खुल गई थी। प्रातःकाल उपस्थित देखकर वह बछ का 
सहारा लेकर उठ खड़े हुए और धीरे-धीरे डेरे की ओर चले । 

हेमचन्द्र के कुछ दूर जाने पर मृणालिनी ओर गिरिनाया, दोनो उनके 
पीछे जाने के लिए घर से निकलीं । 

तत्र रत्नमयी ने पूछा--मालाक्रिन, वह तुम्हारे कोन हैं! 

मृणालिनी ने कहा--भगवान जानें । 


——)° (—— 
(२) 


्रतिज्ञा--पवेतो वह्विमान 


( पहाड़ पर आग है ) 
विश्राम करके हेमचन्द्र में कुछ शक्ति ग्रा गई थी, रक्त का निकलना भी. 


कुछ कम हो गयाथा। वे का सहारा लेकर उसे टेकते हुए वह प्रजे में 
डेरे को लोट, ्राये । - 


डेरे पर आकर उन्होंने देखा, मनोरमा दखाजे पर खड़ी. हे । 
मृणालिनी ओर गिरिजाया ने आड़ में रहकर मनोरमा को देखा। 
: मनोरमा. चित्रलिखित पुतली.सी द्वार पर खड़ी रही। . उसे देखकर 
णालिनी,ने प्रते. मन में सोचा-मेरे स्त्रामी ्रगर रूप के वशीभूत- हो 
बायेगे.तो:फिरमेरी.सुख की रात का सवेरा ही हो गया । 
गिरिबाया ने सोचा राजपुत्र अगर रूप पर रोझ गये तो मेरी मालक्रि 
के भाग फूट गये ! 
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देमचन्द्र ने मनोरमा के पास. आकर कहा--मनोरमा, इस तरह खड़ी 
क्यो हो! 
मनोरमा कुछ नहीं बोली । देमचन्द्र ने फिर पुकारा-मनोरमा ! 
{ फिर भी उत्तर न मिला। हेमचन्द्र ने देखा, उसकी इष्टि आकाश में 
टकी हुई है। देमचनद्र ने फिर पुकारा--मनोरमा | क्या हुश्रा १ 
तत्र मनोरमा ने धीरे-धीरे आकाश की ओर से हृष्टि घुमाकर हेमचन्द्र के 
सुख पर टिकाई और कुछ देर तक एकटक उनकी ओर ताकती रही । फिर 
हेमचन्द्र के र्क से भीगे कपड़े देखकर मनोरमा ने वस्मित होकर कहा--यह 
क्या हेमचन्द्र | यह रक्त केसा है ! तुम्हारा मुँह सूखा ओर चेहरा उतरा 
हुआ है | तुम क्या घायल हुए हो ! 
हेमचन्द्र ने उँगली से कंधे का घाव दिखा दिया। 
तत्र मनोरमा हेमचन्द्र का हाथ पकड़कर उन्हें घर के भीतर ले ग 
फिर पलंग पर उन्हें लिया दिया। इसके.बाद तुरन्त गढ़ ए' में पानी लाकर 
एक-एक करके हेमचन्द्र के कपड़े उतारकर अंगों का रक्त धोकर साफ किया। 
फिर गायों को लुभानेवाली हरी दूब तोड़कर अपने मुह से अच्छी तरह 
चत्राकर उसकी टिकिया घाव के ऊरर रखकर उसे जनेऊ के ग्राङार में साफ 
कपड़े की पट्टी से थँध दिया । फिर कहा-हैमचन्द्र, और क्या करूँ! तुम 
रात भर जागे हो--सोश्रोगे ! 
हेमचन्द्र ने कद्दा--नींद तो बड़ी लगी है। न सोने से बहुत कमजोरी 
ओर परेशानी है । 
मनोरमा के काय रौर ढंग को देखकर मृणालिती करो ब्रड़ी चिन्ता हुई 
उसने गिरिजाया से कहा--यह कोन है गिरिजाया ! 
गिरि०--नाम तो सुना, मनोरमा 
मृणा०--यहृक्ष्या हेमचन्द्र की मनोरमा (मन को रमानेवाली प्रेयसी) है ! 
गिरि०-त॒म्दारी समभ में क्था श्राता है ! 
मृणा०--में सोचती हूँ कि मनोरमा ही भारनशालिनी है । में देमचन्द्र की 
इस समय सेवा नहीं, कर पाई, श्रोर उसने की.।, -जि0 काम के लिए मेरा 
अन्तःकरण व्याकुल हो रह्दा.था, वह काय मनोरमा ,ने कर दिया. भगबानू 
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उसे बिरायुष्मती करें । गिरिनाया, श्रम में कुटिया को जाती हूँ is मेरा यहाँ 
ग्र और ठहरना उचित नहीं दै । ठम इसी मोहल्ले में ठहरो । स कैसे 
रहते हैं, यह खबर लेती श्राना । मनोरमा चाहे जो हो,देमचन्द्र मेरे ही हैं-- 


इसमें सन्देह नहीं | 
»+--+-++ ६४-5८ 


(३) 
हेतुधूमात्‌ 


( घुआँ दिखाई देता है ) के 
मनोरमा और देमचन्द्र जब्र घर के भीतर चले गये, तब ऊपर लिखी 
बातचीत के बाद मृणालिनी को ब्रिदा करके गिरिजाया बाग हे प्रदक्षिणा 
करने लगी । जहाँ-जहाँ उसने कोई खिड़की खुली देखी, वहीं सावधानी से 
सिर ऊँचा करके घर के भीतर उतने हेमचन्द्र को सोया हुआ देख पाया । 
मनोरमा उनके पास पलँग पर ही बैठी थी । गिरिजाया उसी खिड़की के नीचे 
बैठ गई । पहले दिन, रात्रि के समय, उसी खिड़की पर हेमचंद्र ने यवन का 
सिर देखा था । 
खिड़की के नीचे गिरिजाया के बैठने का अभिप्राय यह था कि हेमचन्द्र 
और मनोरमा में क्या बातचीत होती हे, उसे छिंपकर षह सुन सके | किन्तु 
हेमचंद्र तो नींद में इतरे हुए थे, कोई बातचीत नहीं हुई । अकेले चुपचाप उस 
खिड़की के नीचे बेठे बेठे गिरिजाया कानी ऊब उठा। बड़ा कष्ट मालूम 
हुआ । बोल नहीं सकती, हँस नहीं सकती, व्यंग्य नहीं करने को मिलता | 
बड़े कण्ट में उस स्त्रो की जीम खुजाने लगी । मन-ही-मन सोचने लगी--वह 
हरामजादा दिग्विजय कहाँ मर गया? वह मिल जाता तो उसी से 
उलभकर--कुछ कहकर जी बहलातो । लेकिन दिग्विजय उस ससय घर के 
कामो में, स्वामी के कामो में, लगा हुआ था। उससे भी भेंटन हुई। तमी 
बात करने के लिए और किसी को न पाकर गिरिजया मन-ही-मन अपने ही 
३ बोते करने लगी । वह वार्तालाप घुने के लिये पाठको के मन में कौतूइल 
अगर हो तो मैं प्रश्नोत्तर के रूप में उसे यहाँ उपस्थित कर सकता हूँ । सुनिए । 
गिरिजाया ही प्रश्‍न करनेवाली और उसका उत्तर देनेवाली, दोनो है 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


खुण लिनी es Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations [ 
3५ 
प्रश्न--अश्ररी, तू कौन व्ेठी है री १ 
उत्तर--मैं गिरिजाया हूँ री । 
प्रश्न--तू यहाँ क्यों वैठी है १ 
उत्तर-मणाजिनी के लिये री । 
प्रश्न--मणालिनी तेरी कौन है १ 
उत्तर--कोई भी नहीं । 
मश्न-नो उसके लिये तेरे इतना सिर-दद क्यो है १ 
उत्तर--मेरा और काम ही क्या है १ घूर क्या करूंगी ! 
गश्न--मृणालिनी के लिये यहाँ क्यो बैठी है १ 
उच्य उसका ए+ पालतू तोता पैरो की जंजीर खोलकर भाग श्राया हैं: ॥ 
प्रश्न--तोते को क्या पकड़ ले जायगी १ हे 
उत्तर--जंजीर ` खोल डाली या काट डाली होगी 
होगा? ओर पक्रड़ गी ही केसे ? 
प्रश्न--तो फिर बेठी क्यो है ! 
उत्तर--देखँगी, जंजीर काट डाली है क्रि नहीं । 
प्रश्न--कारी है या नहीं, यह मानकर ही क्या होगा १ 
_उ्तर--इस तोते के लिये मृणालिनी रातो को छिपा डिपाकर कि 
रोती दे-ग्राज न नाने कितना रोवेगी । । अगर अच्छी खबर ले ऊँगी तो 
न >>] जाऊगी तो 
प्रश्न--और श्रगर जंजीर काट डाली हो ! 
उत्तर--मणालिनी से कहूँगी कि तोता हाथ से निकल गया। राधाकृ 
का नाम सुनना हो तो फिर बन का तोता पड़ लाग्रो। पढ़े तोते 
छोड़ो । पिंजड़ा खाली न रखना | bs 


CRG भिखारी की लड़की | तू अपने मन की-सी बात कहती है । 
म॒णालिनी श्रगर नाराज होकर पिंजडे को तोड़ डाले ? 


उत्तर --ठीक कहती है तू सी । यह व 
नर ह कर सकती 
[त नहीं कही जायगी । : ती है | उससे युह 


प्रश्‍न—तो फिर यहाँ धूप में बैठकर क्यों नान दे रही है! 


तो उसे पकड़कर क्‍या 
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म ठे > उसी से। यह जो औरत घर के मीतर 
उत्तरसिर में बहुत दरद हो रह दे, इसी से। यद ७ रो 


- गमी जान पड़ती है--नहीं तो अंतर क कुछ बात क्यो नहीं 
"बैठी है--यैद रत गंगी जान पड़ती है--नहीं तो श्रब्रतक्र कुछे 


> ९ 
ज्कूरती ! उसका मुं ह श्रत्रत$ बद हे? जबान में ताला पड़ा ड 5 की 
दण भर बाद गिरिजाया की मतोकामना पूरी हो ol हेमचन्द्र 
व्ल मनोरमा ने उनसे पुछा--क्यों, नींद पूरी हो गई तुम्हारी ! 
हेपचंद्र--खब सोया | F a 
म --अ्रच्छा श्रव बताओ, किस तरह तुम्हारे चोट लगी 5% 
तत्र हेमचंद्र ने संचेप में रात की घरना आदि से अन्त तक कह छुनाई 
न Sa 
हः; रा ते वो पूछुना और जानना था वह समाप्त हुश्ा । 
ञव मेरे प्रश्‍न का उत्तरदो। कल रात को मेरा तुम साथ छोड़कर त्र 
.दाई, तब उसके बाद जो कुछ दुश्रा, १६ स बताओ । 
मनोरमा ने धीरे-धीरे अस्पष्ट स्वर में कहा, वह गिरिनाया कुछ | न सुन पाइ। 
गिरिजाया को जब और कुछ न सुन पड़ा तब वह उठ खेड! हुई । अब 
अफर वह अपने मंतर में प्रश्नों और उनके उत्त रो की माला गँथने लगी । 
प्रशन—तू क्या समकी १ 
उत्तर--कुछ लक्षण-मात्र । 
प्रश्न--कौन-कोन लक्षण ! 
गिरिजञाय! उँगलियों पर गिनने लगी--एक, शरोरत श्रदूुत की है। 
ज्याग के पास क्या धी रित्ता नहीं १ गाढ़ा दी ख रहता है १ दो, 
सनोरमा तो जरूर ही दवेमचन्द्र को प्यार करती है-इस संदेह नहीं; नहीं 
जो इतना यत्न और सेवा कयो करती ! तीन, एक साथ रहना। चार, एक साथ 
-शत को घूपना-फिएना । पाँच, चुपक्रे-चुपके बातें करना । न 
ब्रश्न--मनोरमा प्यार करती दे । हेमचन्द्र के बारे मे कया खयाल ६। 
उत्तरइवा के जिना कहीं पानी में लहर उठती हे कभी ! मुझे अगर 
कोई नाहता है तो मैं उसे चाहूँगी--इसमें सन्देह नहीं। 
प्रश्न--लेकिन मृणालिनी भी तो हेमचन्द्र को प्यार करती है; तब तो 
सुचना म्रणलिनों को व्यार करेंगे ही । 
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मौजूद है । 
इतना कहकर गिरिजाया धीरे-धीरे घर के द्वार पर आकर खड़ी हुई 
श्रौर एक गाना शुरू करके श्रावान लगाई--कुछ भिन्षा मिल जाय मालिक ! 


---2% 


(४) 
उपनयन--वहिव्याप्यो धूमवान्‌ 
( जहाँ घुआँ है, वहाँ आग अवश्य होगी ) 
गिरिजाया गाने लगी-- 
काहे सई जीवत मरत कि विधान ? 
ब्रज कि किशोर सई, कहाँ गेल मागइ, 
ब्रजनन टुटायल पराण । 
अर्थात्‌--जीवन-मरण का विधान क्यो है सखी ! ब्रज के किशोर भाग गये 
सखी ! ब्रजवासियों के हृदय भग्न हो गये | 
संगीत की ध्वनि देमचच्द्र के कानो में पहुँची । स्वप्न में सुने हुए शब्द की 
तरह उसने कानो में प्रवेश किया। 
गिरिजाया ने फिर गाया--- 
ब्रज कि किशोर सई, काह गेल भागई, 
ब्रजवधू टटायल पराण । 
हेमचन्द्र उन्मुख होकर सुनने लगे । 
गिरिजाया ने फिर गाया-- 
मिलि गेई नागरी, भूलि गेई माधव, 
, रूप-विहीन गोपकुमारी | 
- को जाने पिय सई, रसमय प्रेमिक 
न 5 हेन धु रूप कि भिखारी । ४. 
अथात्‌ु--मिल गई नागरी, भूल गये माघव रूपहीन गोपकुमारी को | प्रिय 
सुखी कोन जानता था कि रसमय प्रेमिक ऐसे बंधु रूप के भिखारी हैं। 
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हेमचंद्र ने कहा--यह क्या [--मनोरमा, यह तो गिरिनाया की आवाज 
है ! में नाता हूँ । & 
यह कहकर एक छुलाँग में पलंग से नीचे उतर गये। 
गिरिज्ञाया गाने लगी-- 
आगे नाहिं बूझतू, रूप देखि भूलन्‌, 
` ह्रदि बेनू चरण युगल। 
यमुना-सलिले सई, ग्रत्र तनु भाड़ब, 
गानो सखि मखित्र गरल । 
्र्थात्‌ पहले नहीं समभ पाई, रूप को देख मुग्ध हो गई--अपने को भूल 
गई । उनके दोनो चरणो को हृदय मैं धारण किया | श्रब्र सखी, में यमुना के 
नल में शरीर त्याग कर दूंगी । विष लाश्रो, मैं खा लूँ । 
हेमचन्द्र गिरिजाया के सामने उपस्थित हुए । ब्यस्त स्वर में बोले 
गिरिजाया | यह क्या गिरिजाया ! तुम यहाँ तुम यहाँ केपे श्राई ! तुम इस 
देश में कब्र आई ! 
` 'शिरिजाया नेकहा--में यहाँ बहुत दिन से हूँ---इतना कहकर फिर गाने लगी-- 
किबा कानन-वल्लरो, गल वेढ़ि बाँधई, 
नवीन तमाले दित्र पास । 
अर्थात्‌ू--वन की लता नवीन तमाल को पाशबद्ध करने के लिए उसके गले 
से लिपट गई है । 
हेमचन्द्र ने कहा-तुम इस देश में क्यो ग्राई ! 
गिरिजाया ने कहा--भीख माँगना मेरी जीविका है १ राजधानी में श्रधिक 
मिच्षा पारऊँगी, इसलिए, आई = RE 
किबा काननवल्लरी गल बेढ़ि बाँधई, 
नवीन तमाले दिर फास | 
इेमचन्द्र ने गीत पर कर्णयात न करके कहा--प्रण ।लिनी केसी है, देख 
आई हो ? Fe 
शिरिजाया गाने 'लगी-- 
; -नहे-श्याम श्याम श्याम, श्याम नाम जपथि; 
छार तनु करिब 'विनाश।  . ? 
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अथात्‌-- नहीं; अब श्याम श्याम श्याम, श्याम का नाम जपते-जपते इस 
मिट्टी के शरीर को नष्ठ कर दगी। 
अदा खीभकर कहा-- अपना यह गीत रहने दो | मेरी बात का जवाब 
दो। मणालिनी कसी है, देख ग्राई हो १ 

गिराया ने कहा-मुणालिनी को मैं नहीं देख आई । यह गीत आपको 
अच्छा न लगे तो और गीत गाती. हूँ 

ए जनमेर संगे कि सई, जनमेर साध फुराइबे ! 
किंत्रा जन्मजन्मान्तरे ए साध मोर पुराइबे । 

्रर्थात्‌--इस जन्म के साथ ही क्या सखी यह मेरी साध समाप्त हो 
जायगी ? अथवा अन्म-जम्मान्तर में यह मेरी साध पूरी होगी १ 

दमचन्द्र ने कहा--गिरिजाया, में तुमसे विनती करता हूँ, गाना बंद 
करो । मृणालिनी की खबर बताओ | बोलो-- 

गिरि०_क्या बोले ? 

हेम०-मृणालिनी को केसी--किस दशा में, देख आई हो १ 

गिरि०--गौड़ नगर में वह नहीं 

हेम०क्यो १ कहा गइ ? 

गिरि०--मथुरा में । 

देम०-मथुरा में ? मथुरा किसके साथ गई ! किस तरह गई १ कयो गई १ 

गिरि०--उनके पिता को किसी तरह. पता मिल गया और उन्होने अपना 
आदमी भेजकर उन्हें बुला लिया । जान पड़ता है, उनका ब्याह होनेषाला 
है। शायद ब्याह करने के लिए ही ले गये हैं । 

हो म०-- क्या कहा ! क्‍या करने के लिए ! 

गिरि०--मुणालिनी का ब्याह करने के लिए उनके पिता उनको ले. 
गये हैं । । । 
हेमचन्द्रः ने उसकी श्रोर से मुंह फेर लिया। ग्रिलाथा उन्वे /रू क 
वह भाष देख नहीं पाई। ओर यह भी नहीं देख पाई कि उनके कंधे को 
वह घाव फट जाने से रक्त निकलने लगा. है और उस रक्त से उनका वस्त्र 
भीग गाया है |. उसने पहले. की तरह ही गाना शुरू किया-- 
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बिधि, तोरे साधि शुन, जन्म यदि दिये पुन, 
मारे आत्रार येन, रमणी जनम दिवे । 
लाज-मय तेयागिय, ए साध मोर पूराइब, 


सागर छेँचे रतन निः, कठे र्त्र निशि-दिवे । 

्र्थात्‌- सुनो विधाता, मैं तुमसे प्रार्थना करती हुँ कि अगर ठम 5 
फिर जम्म दोगे तो मुझे स्त्री काही अन्म देना। म लोऊ़-लड्जी रो 
बदनामी का डर छोड़ दूँगी। सागर को मथकर रन नि णिलुरा ओर उसे 
दिन-रात गले मै पहने इहूँगी । 

हेमचन्द्र ने मुँह घुमा लिया । बोले--गिरिजाया, तुम्हारी खबर शुम 
है। . अच्छा हु्रा | 

इतना कहकर हेमचन्द्र फिर घर के भोतर चले गये । गिरिजाया के सिर 
पर आकाश फट पड़ा । गिरिजाया ने समका था कि झूठ बोलकर मणालिनो 
के ब्याह की बात कहकर, वह हेमचन्द्र की परीक्षा लेगी। सोचा थ, 
मृणालिनी का व्याह होनेवाला है, यह सुनकर हेमचन्द्र बहुत कातर होगे, 
बड़ा क्रोध करेगे। कहाँ, वह तो कुछ नहीं हुआ । 


तत्र गिरिनाया ने कपाल में हाथ दे मारकर सोचा--दाय ! मैंने यह 
क्‍या किया ! देखती हूँ, इस खत्रर से तो हेमचन्र सुखी हुए; कह गये कि 
संवाद शुम है । ग्र मालकिन की क्या दशा होगी १ 


हेमचन्द्र ने निरिजाया से यह क्यो कहा छि संत्राद शुम है, इसे वह क्या 
समझ पाती ! लाख हो, मिखारिन ही तो उदरी । जि क्रोध. के. ्राबेश मे 
मृणालिनो के लिए हेमचन्द्र ग्रगने गुरुदेव को बाण ते मारने के लिए उद्रत 
हो गये थे, वही दु्जय क्रोध इत सपय हेमचन्द्र के मत में उदय हुश्रा । 
अभिमान ( रूडते ) की अधिकता से दुदमनीय क्रोध के आवेग में हेमचन्द्र 
गिरिजाया से कह उठे थे कि तुम्हारी खबर शुभ है। 

लिन गिरिजया इस बात को शमर नहीं पाई। उतने सप्का, यह 


जतए है देववद्ध के मओोएना पर तुरक होने का | क्रिप्तो ने उसे मोल 
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नहीं दी, उसने भीख मिलने की राह नहीं देखी । तोता जंनीर काट गय।-- 
यह निश्चय करके वह कुटिया की ओर चल दी । 


——)e—— 


और एक खबर 
उसी दिन माधत्राचार्य अपना श्रमण समाप्त करके नवद्वीप मे उपस्थि 
५५ Ye ~ सद्रकोद ¢ न ~ ९ 
हुए। उनका इशदा था किं वहाँ प्रिय शिष्य देमचन्द्र को दशन-दान से कृताथ 


करेगे । ग्राशीर्वाद, ्रालिंगन, कुराल-प्रश्न आदि के बाद दोनो जने अपने: 


उद्देश्य को पूरा करने के त्रिपय मे वार्तालाप करने लगे । 
श ~ ९ 
अपने पम्रमण का वृत्तान्त से वणुन करने के वाद, माधवाच।५ ने 
प्‌ 


कहा--इतना परिश्रम करके कुछु-कुछ सफलता मुझे मिली है । इस देश में, 


पु 


इस राज्य के ग्रत्रीन सामन्त राजाग्रो मे से ग्रनेक ने सेनरजा की सहायता.; 


करना स्वीकार किया है । शीघ्र ही सत्र आकर नवद्वीप में इक होगे । 

हेमचन्द्र ने कहा--वे ्रभी इस जगह न ग्रावेंगे तो सारा प्रयत्न विफलः 
होगा। यत्रन सेना श्रा गई है, महावन में ठहरी हुई हैं। ग्राज ही कल में: 
बह नगर पर आक्रमण करेगी । 

भाधवाचार्य सुनकर सिहर उठे । बोलें--गौड़ेश्वर की तरफ से उनसे" 
लड़ने की क्या तैयारी हुई है! 

हेम०--कुछ भी नहीं । जान पहता है, राजा के पास तक भ्रमी यह 
खबर पहुँची नहीं है। मैं देवसंयोग से यह खबर पा गया हूँ । 

माधवा०--यह मामला राजा के कानो तक पहुंचाकर तुमने उनको” 
सपत्रामशं क्यो नहीं दिया १ 


हेम०--खग्रर मिलने के बाद ही रास्ते में एक दस्यु ने मुझे अचानक. 


घायल कर दिया था और मैं ग्रचेत होकर मागे में पड़ा रदा। अप्री-अभी . 
[os ~ ~ 

घर लौटकर ञ्राया था और विश्राम कर रहा था। नित्रल हो पड़ने के कारण: 

मैं तत्काल ही राजा के सामने नहीं जा सका । अब अभी जाता हूँ। 


माधवाचार्य यह कहकर उठ खड़े हुए क्रि तुम इस समय विश्राम करो;, 


स्वयं राजा के पास जाता हूँ । पीछे जो होगा, तुमको 4तलाऊंगा। 
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तब हेमचन्द्र ने कहो--प्रभो | हुना है, आप गौड़ तक गये थे-- 

माधवाचार्य ने हेमचन्द्र का अभिप्राय समझ लिया | त्रोले-गया था । 
“तुम मृणालिनी की खबर जानने की इच्छा से यह पूछ रहे हो । किन्तु 
-मृणालिनी वहाँ नहीं हे । 

हेम०- कहाँ गई ! 

माथवा० - यह मुझे नहीं मालूम। कोई इसकी सत्र नहीं दे सका । 

इंम०--वह कयो वहाँ से गइ ! 

माधवा ०.--वत्स | यह सत्र हाल युद्ध के ग्रन्त में बताऊंगा । 

हेमचन्द्र ने मों सिकोडइकर कहा--वह हाल त्रताने से में ममपीड़ा से 
-कातर या विकल हो जाऊँगा, यह ग्राशंक्ा न कीजिए । मैने भी उसका 


~ 


कुछ श्रश सुना हैं। आपको जो मालूम हुआ है, बह बिना संकोच के मेरे 
-श्रागे प्रकट कर दीजिये । 

माधवाचायं नबर गोड़नगर में गये थे, तत्र हृपीकेश. ने अपनी जानकारी 
'के अनुसार मृणालिनी का वृत्तान्त उनको अतलाया था । माधवाचार्य ने भी 
उसी को सत्य समझ लिया था। माधवाचार्य कभी स्त्री-जाति के ऊपर 
-अनुरक्त नहीं रहे; ग्रतएब स्त्री के चरित्र को नहीं समझते थे;| इस समय 
हेमचन्द्र की बात सुनकर उन्हें जान पड़ा कि हेमनचन्द्र ने वही हाल कुछ-कुछ 
'सुनकर मृणालिनी की कामना त्याग कर दी है। अतएव किसी नई मानसिक 
'पीड़ा की संभावना नहीं है-यह समझकर वह फिर अपने श्रासन पर बैठ गये 
और हृपीकेश का बताया हुआ विवरण हेमघन्द्र को सुनाने लगे । 

हेमचन्द्र सिर भुकाये हथेली पर भ्रू कुटी-कुरिल मस्तक रखे हुए चुपचाप 
सारा बृत्तान्त सुनते रहे । माधवाचार्य का वक्तव्य समाप्त होने पर,भी वह 
कुछ नहीं बोलें | उसी अवस्था में बेठे रहे । माधवाचार्य ने पुकारा-हेमचन्द्र । 
परन्तु उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। फिर पुकारा--हेमचन्द्र | 

हेमचन्द्र ने फिर उत्तर नहीं दिया । 

तब माधवाचाय ने उठकर देमचन्द्र का हाथ पकड़ कर श्रति कोमल 
स्मेहमय स्वर में कहा--बत्स | तात | सिर उठाग्रो, मुझसे बात करों । 

हेमचन्द्र ने सिर उठाया । उनका मुख देखकर माधवाचाय को भी भय 
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मालूम हुआ । मांधबांचौरयं नें कहा--मुभसे बातचीत करो। क्रोध श्रगर 
आया हो तो उसे प्रकट करो । 

हेमचन्द्र ने कहा--किसळ्री बात पर विश्वास करूँ! ह्वपीकेश ने कुछ 
कहा है और मिंखारिन ने और ही कुंछ बताया दै। 

माधवाचार्य ने कह्द--भिखारिन कौन ! उसने क्या कहा हे १ 

हेमचन्द्र ने अत्यन्त संक्ष प में प्रश्न का उत्तर दिया | 

माधवाचार्य ने संकोच के स्वर मेंदी आवाज मेँ--कहा कि हृषीकेश 
की ही बात झूठ जान पढ़ती हैं । ' 

हेमचन्द्र ने कहा--हृपीकेश ने प्रत्यक्ष जो देखा दै | 

बह उठकर खड़े हो गये | पिता का दिया हु्रा वही शूल या बछा हथ में 
लिया । काँपते हुए कलेबर से कमरे के भीतर चुपचाप टहलने लगे । 

्राचार्य ने पूछ्ा-क्या सोच रहे हो ? 

हेमचन्द्र ने अपने हाथ काशूल दिखाकर कह्ा--मृूणालिनी को इसी शूल से 
छेदूं गा । , 

माधवाचार्य उनके मुख का भाव देखकर डरकर चल दिये । 

सवेरे मृणालिनी कह गई थी कि हेमन्चनद्र मेरे ही हैं । 


ESE ) ३०३ ( So: 


(६) 


में तो पागल हूँ 
तीसरे पहर माधवाचार्य लोटे । उन्होंने खबर लगाकर जाना कि धर्माधिकारी 
( पशुपति ) ने प्रकट किया है कि यवन-सेना आई अवश्य है; किन्तु पहले 


छ 


'जीते हुए राज्य में विद्रोह की संभावना सुनकर यघन सेनापति ने यहाँ संधि करने की 


इच्छा प्रकर की है। कल वे अपने दूत भेजेंगे | दूत के आने की अ्रपेत्षा करके 

नगर में कोई युद्ध की तेयारी नहीं हो रही है। यह खबर हेमचंद्र को सुनाकर 

माघवाचाय ने कहा--यह कुलांगार राजा धर्माधिकारी की बुद्धि से नष्ट होगा । 
उनकी यह बात हेमचन्द्र के कानो में पहुँची भी या नहीं, इसमें सम्देह है | 


नंको अनमना देखकर माधवाचार्य बिदा हो गये। 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


६० ] Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations. मृणालन। 


संध्या के पह ममोरमाने हेमचन्द्र के कमरे में । वेश किया । हेमचन्द्र कोः 
देखकर मनोरमा ने कह।--मेया, आज ठुम ऐसे क्यो हो! 
०-_केसा हूँ १ हु 
8 क मुख सावन के काश की तरह ग्रं हार-पूर्ण है। मादी की 
गंगा की तरह क्रोध से भरी मौह कयो टेढ़ी कर रहे हो ! आ खो की पलकें क्यो नहीं 
पड़ती ? और देखती हूँ--ठीक तो दै--ग्रॉखा में गाद, मर है, ठम रोते दी ! 

] हेमचन्द्र ने मनोरमा के मुख की श्रार एक बार देखा,फिर आँखें झुका ली \ 
फिर नजर उठाकर मनोरमा का मुँह एकटक ताइने लगे ! मनोरमा ने समक (लया 
कि दृष्टि के इस तरह उठने-ीरने का कोई उद्देश्य नहीं है । इष्टि तती द ऐसी 
होती है, जत्र बात गले तक आरती है, पर कहा नहीं जा सकती या कहने की 
नहीं होती । 

मनोरमा ने कहा--दहेमचन्द्र | तुम क्यो व्याकु दो! क्या हुआ * 

दवेमचन्द्र ने कहा--कुछ नहीं । a 

मनोरमा ने पहले कुछ नहीं कहा । फिर जैसे अपने से ही घोरे-बीरे कहने 
दी | छी | छी ! छाती के भीतर द्रिच्छू पालोगे १ 


लगी--कुछ नहीं--5होगे नदी ! द 
कहते कहते मनोएम। की आँखों से आँसू, की एक बँद गिर पड़ी । फिर 

अकरमात्‌ हेमचन्द्र के मुख की श्रोर ताककर उसने कह्दा--छमते कयी न कह्दोगे १ 
मैं तो तुम्हारी बहन हूँ भाई ! 

मनोरमा के मुख के भाव और शांत दृष्टि में इतना स्नेद, श्रपनापन)सह्वदयतां 
ओर कोमलता प्रकट हुई कि हेमचन्द्र का ग्रन्तःक्ररण ्रत्रित हो गया । उन्होंने 
कहा--मेरी जो यंत्रणा है, वह वहन से कहने लायक नहीं दै । 

मनोरमा ने कहा--तो फिर मैं वहन नहीं हूँ। 

हेमचंद्र ने कोई उत्तर नहीं दिया। तथापि उत्तर की प्रत्याशा से मनोरमा' 
उनका मुँ ताकती रद्दी । फिर उत्तर न पाकर बोली--मैं तुम्हारी कोई नहीं हूँ ।. 

हेमचन्द्र ने कहा--मेरा दुख बहन को सुनाने योग्य नहीं है। दूसरे किसी! 
को भी सुनाया नहीं जा सकता ! 

हेमचन्द्र का कंठस्वर करुण ग्रार नितान्त अभिव्यक्ति-पू्ण था । उ स्वर ने 
मनोरमा के हृदय के भीतर चोट पहुँचाई । पर वैसे ही षह बदल गया, आँख तेमें 
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चिनगारियाँ निकलने लगी । होठ चत्राकर हेमचन्द्र ने का मुझे दुःख कया है ? 
दुःख कुछ नहीं है । मैंने मणि के धोखे काले साँप को कठ में धारण किया थाई. 
अब उसे फेंक दिया । 

मनोरमा फिर पहले की तरह हेमचन्द्र बो श्रोर एकटक ताकती रही । 
क्रमशः उसके मुख में ञ्रति मधुर, श्रति करुणाव्यंजक हँसी प्रकट हुई । बालिका 
प्रगल्मता को प्राप्त हो गई । सूय की किरणा की श्रपेज्ञा जो किरणें समुज्ञ्त्रल' 
हैं, उनका क्रिरीट पहनकर प्रतिमादेवों दिखाई दी । मनासमा ने कहा-समभी,, 
तुम बिना समझे किसी को प्यार करते हो, उमा का यह परिणाम हुआ हवै । 

हेमचन्द्र ने कहा--प्यार करता था-- 

हेमचद्र ने वर्तमान की जगह भूतकाल का व्यवहार किंया। बैसे ही चुपन्चाप' 
निकले हुए आँसुओं से उनका मुखमंडल मीग गया। ञआ।गेवह कुछ नहीं बरोल सके । 

मनोरमा खी उठी । ब्रोली--छी ! छी ! जो दूशरे को छलता है, वह 
केवल वंच्चक है; पर जो अपने को घोखा देत। दै, उत्तका सर्वनाश होता है । 

मनोरमा खीक के मारे अपनी श्रलको को चंपें को कली -जैसी उँगलियो' 
मैं लपेटऋर खींचने लगी । 

हेमचन्द्र विस्मित हुए । बेले--मैंनें क्या अपने को वोखा दिया ! 

मनोरमा ने कहा-- प्यार करता था! क्या? तुम श्रब भी प्यार करते हो । 
नहीं तो रोने क्यो लगे ! क्‍या ग्रान तुम्हारे स्नेहपातर ने श्रपराध किया *है , 
इसलिए तुम्हारा प्यार चला गया है ! किसने तुम्हें यह ब्रतलाया दवै? 


कहते-कहते मनोरमा के मुख की वह प्रोह भाव की चमक सहसा खिलः 
रहें कमल-पुष्प की तरह और अधिक भाव-व्यंजक होने लगी, खौ की 
नमक और भी अ्रधिक प्रखर होने लगो, कंठखर अधिकतर परिस्फुट होकर 
आग्रह से काँपने लगा । वह कहने लगी--यदर कत्र वोर होने का दभ. 
करनेवाले पुरुषो का दपमा्र दवै । अहंकार करके कहीं श्राग बुझ'ई जाती है ! 
तुम बाल के बाँध से दोनो फिनारो को बोरकर बहनेवाली बढ़ी हुई गंगा के घेग 


को रोक सकोगे, तथापि प्रणयिनी को पापिष्ठा समझकर कभी प्रेम के वेग को 
नही रोक सकोगे। हाय भगबन्‌ | मनुष्य क्या सभी धोखा देनेवाले है १ 


हेमनन्द्र ने विस्मित हो सोचा--मैंने इसे एक दिन बालिका समका था | 
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मनोरमा कहने लगी--तुमने पुराण सुना हे! मैंने परिडत के मुख से 
"पुराण, गूढ़ श्रथ के साथ, सुना है । उसमें लिखा है--भगीरथ राजा गंगा 
को पर्थ्वी पर लाये थे, तत्र घमंडी हाथी, गंगा का वेग रोकने को सामने खड़ा 
होकर उस. प्रवाह में बह गया था। इसका अर्थ क्या हें १ गंगा प्रेम-प्रधाह 
-स्वरूपिणी हैं। यही प्रेम-गंगा जगदीश्वर के चरण-कमल से निकली हैं । यह 
जगत्‌ में पतित-पावनी--ऊ च-नीच, पुण्यात्मा-पापी, सभी को पवित्र करने वालं 
ई । जो इसमें गोता लगाता है, वही पुण्यमय हो जाता है । यहाँ मृत्युड्जय 
को जटायें विहर करती है | बो आदमी मृत्यु को जीत सकता है, या जीत 
-लेता है, बही प्रेम को मस्तक पर घारण करता है। मैंने जेसा सुना है, ठीक वैसा 
ही कह रही हूँ । दांभिक हाथी दंभ का अवतार है। वह प्रणय के घेग में बह 
'जाता है। प्रेम पहले एक मात्र मार्ग पकड़ता हे ओर फिर उपयुक्त समय में 
-शतमुख हो नाता है । ` प्रणय स्वभावसिद्ध होने पर सैकड़ों पात्रों में पहुँच जाता 
हे-श्रन्त को गंगा की तरह सागर-संगम में. ईएबर मे, लय को प्राप्त होता 
'है-. संसार के सत्र जीवों में, जोकि ईश्वर का ही रूप हैं, विलीन होता है । 
हेम०--तुम्हें उपदेश देनेवाले ने क्या कहा है कि प्रेम के लिए पात्र या 
"अपात्र का विचार नहीं हे ? पापी को भी क्या प्रेम करना होगा १ 
मनो ०--हाँ, पापी को भी प्रेम करना होगा । प्रेम के लिए पात्र-अपात्र 
का भेद नहीं है समी को प्यार करो | प्रेम उत्पन्न होने पर उसे यतन से 
स्थान दो, क्योकि प्रेम श्रमूह्य भैया, जो भला है, उसे कौन नहीं प्यार 


करता ! नो बुरा है, उसे जो अपने को भूलकर प्यार करता है, उसे में बहुत 
प्यार करती हूँ । लेकिन में तो पागल हूँ । 

हेमचन्द्र ने विस्मित होकर कहा- मनोरमा, यह सब तुमको किसने 

सिखाया १ तुम्हारा उपदेशक सनचमुच एक श्रलोक्रिक व्यक्ति है । 

मनोरमा ने मुँह नीचा करके कहया--वह सर्वज्ञ है ; किन्तु 
हेम०--किन्तु क्या ? 

' मनों »-- वह श्रग्निस्वरूप हैं । प्रकाश करते हैं, लेकिन जलाते भ॑' हैं । 

मनोरमा क्षण भर सिर भुकाये रहकर चुप रही | 


हेमचन्द्र ने बहा- मनोरमा | ठ॒ग्हारा मुख देखकर श्रौर तुम्हारी बातें 
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सुनकर मुझे नान पड़ता है, ठुम भी किसी से प्रेम रखती हो । जान पड़ता ह 
तुमने जिनकी तुलना ग्रग्नि से की, वही तुम्हारे प्रणय के अधिकारी हैं । 

मनोरमा पहले ही की तरह मोन रही । हेमनन्द्र फिर कहने लगे--श्रगर 
यह सत्य हो तो मेरी एक बात सुनो । स्त्री-जाति के लिए. सतीत्व से बढ़कर 
धर्म नहीं है । जिस स्त्री का सतीत्व खंडित हो गया, वह शूकरी से भी अधम 
है। सतीत्व की हानि केवल कार्य से ही नहीं होतो। स्वामी के सिवा अन्य 
पुरुष का खयाल करना भी ततोल के लिए, विष्नस्त्ररूप है। तुम विधवा हो |. 
यदि स्वामी के अलावा ग्रन्य पुर को मन से भी सोचो तो तुम इस लोक 
और परलोऊ में स्त्री-जाति में ्रबम होकर रह्दोगी। ग्रतएब साबधान हो 
जाओ । अगर फिसी की श्रोर तुम्हारा मन उन्मुख हो तो उसे भूल जाग्रो । 

मनोरमा जोर से हँस पड़ी; फिर पुह में ग्राँचत्ञ देकर ह सने लगी; हँसी 
बंद हो नहीं हो रही थो । देमचद्ध कु ऊुश्रप्रधन्न हुए, तोज्ञे-इः सती कथो हो ? 

मनोरमा ने कहा-भेया, गंगा के किनारे जाकर खड़े दोग्रो। गंगा से 
पुकारकर कद्दो--गंगे, तुम पवत को लौट जाओ । 

हेम०--क्यौ ! 

मनो ०--किंसी की याद क्या अपनी इच्छा के ग्रधीन होती है । राजपुत्र ! 
काले साँप को याद करके क्या सुख दै ? तो मी उसे भून क्यो नहीं पाते १ 

हेम०--उसके डसने की ज्वाला के कारण । 

मनो०--अगर वह तुमको न डसता तो ! तो क्या उसे भूल जाते १ 

हेमचन्द्र ने कुछ उत्तर नहीं दिया । मनोरमा कहने लगी--तम्हारी फूलः 
की माला काला नाग हो गई है, तो भी तुम उत्ते भूल नहीं पाते । त्रोर मैं, 
मैं तो एक पागल हूँ--मैं अपने पुष्पहार को क्यो तोड़ डालू ! 

हेमचन्द्र नें कहा--ठुम एक तरह से कुछ अन्याय की. बात नहीं कहती 
हो। भूलना स्वेच्छाधोन कार्य नहीं हैं। श्रगतो गरिमा में अंधे होकर लोग नो 


दूस री को उपदेश करते हैं, उनमें “भून जाग्रो' इस उपदेश से बढ़कर हँसने 
योग्य और कोई उपदेश नहीं है। कोई किसी से नहीं कहता रे घन की 
जिन्‍्ता छोड़ो; यश की इच्छा छोड़ो; शान की चिन्ता छोड़ो; भूख 'मिदाने की' 


इच्छा छोड़ो; साना छोड़ो। तो फिर यद्द क्यो कहें छं प्रेम को छोड़ो ! प्रेमः 
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क्या इन सत्र बातों से छोटा है ! इन सब घीजों की अपेक्षा प्रेम का मूल्य या 
महत्व कम नहीं हैं। किन्तु वह धर्म के मुकाबले में अवश्य छोटा दे । धर्म के 
लिए प्रेम का गला घोट दो | स्त्री का परम धर्म सतीत्व ही है । इसीलिए 
कहता हूँ फ्रि यदि हो सके तो प्रेम को त्यागो । 

मनो०--में ्रबला, ज्ञानहीन ओर विधवा हूँ | धमं या श्रधमे किसे कहते 
हैं--यह नहीं जानती। में इतना ही जानती हूँ कि धर्म के विना सब्चा प्रेम 
उत्पन्न नहीं होता । 

हेम०--सावरधान मनोरमा! वासना से भ्रांति पेदा होती है और 
राति से श्रधर्म का जम्म होता दै । ठ॒म्हें भ्रान्ति तक हो चुकी है । देखेँ, 
तुम विचार करके बताओ, यदि धर्म से एक की पत्नी तुम, मन से अन्य की 
पत्नी हो गई, तो तुम द्विचारिणी हुईं कि नहीं ? 

घर के भीतर दीवार मे देमचन्द्र की ढाल और तलवार टंगी हुई थी। 
मनोरमा ने ढाल हाथ में लेकर कहा-मेया हेमचन्द्र, तुम्हारी यह दाल किसके 
“चमड़े की बनी हे ! 

हेमचन्द्र हंस पड़े! मनोरमा के मुख की ग्रोर देखा--भोली-भाली 
वालिका खड़ी है । 


——ie—— 


५५७97) 
गिरिजाया की खबर 

गिरिजाया जब माँकी के घर लोटकर आई, तत्र उसने निश्चय कर लिया 
था कि प्राण जाने पर भी वह हेमचन्द्र के नवीन अनुराग की बात मृणालिनी 
के श्रागे नहीं प्रकट करेगी। मृणालिनी उसके लोटकर आने की प्रतीक्षा में 
पिंजडे में बंद चिड़िया की तरह चंचल हो रही थी--घट्पटा रही थी । 
गिरिजाया को देखते ही उसने कहा--बोलो गिरिजाया, बया देळू। ? हेमचन्द्र 
अआब केसे. है १ 

'िरिजाया ने कह्य--अच्छे हैं। 
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मृणा०--कयो, इस तरह बेमन बयो बोल रही हो? तुम्हारी आवाज में 
उत्साह क्यो नहीं दे १ जेसे दुखित होकर बोल रही हो--क्यो ! 
गिरि०--यह क्या कहती हो ? 
सुणा[०--गिरिजाया, मुझसे छिपाना नहीं; हेमचन्द्र क्या अन्छे नहीं हुए १ 
हो तो मुभसे स्पष्ट वतला दो; सन्देह की अपेक्षा प्रतीति श्रच्छी है । 
त्रब्र की गिरिजाया ने हसते हुए कहा-तुम क्यौ बेकार बत्ररा रही 
हो! में निश्चय कद्दती हूँ, उनके शरीर में कुछ भी क्लेश नहीं हैं। वह 
उठकर टहल रहे है । 
मृणालिनी ने चण भर सोचकर कहा-मनोरमा से उनकी कोई 
बातचीत ठुमनें सुनी ? 
गिरि०--सुनी । 
मृणा०--क्या सुना ! 
तत्र गिरिजाया ने हेमघन्द्र और मनोरमा में जो बातचीत हुई थी, वह 
सुनाई । केवल यह नहीं कहा कि मनोरमा हेमचन्द्र केसाथ रात को घूमी 
थी या उनके कान में कुछ कह! था । 
मुणालिनी ने पूछा--तठम हेमचन्द्र से मिली थीं १ 
गिरिजया ने कुछ इधर-उधर करके कहा--मिली थी । 
मणा०-- उन्होंने क्या कहा १ 
गिरि०--तुम्हरे बारे में पूछा था । 
मृणा०-- तुमने क्या कहा ? 
गिरिं०--मैंने कहा, तुम श्रच्छी तरह दो । 
मुण।०- मैं यहाँ आई हूँ, यह कहा था? 
गिरि० -नहीं । 
मणा०--गिरिजाया, तुम उत्तर देने में टालमट्ल-सी कर रही हो। 
तुम्हारा मुँह सूखा हुआ है । तुम मेरे मुं इ को ओर नजर भरकर देख नहीं 
सकती हो । मुझे निश्चित रूप से जान पड़ रहा है कि ठम कोई बुरी खबर 
मुझसे छिपा रही हो । तम्दारी बात पर मैं विश्वास नहीं कर पा रही हूँ । F 
भाग्य में नो कुछ बरदा हो, मैं खयं हेमचन्द्र को देखने जाऊंगी । हो सके तो _ 
मेरे साथ चलो, न जाऊँगी । 


ऐस 


Se 


# 
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इतना कहकर मृणालिनी, घूघट से मुह ढककर, -वेग से सड़क नॉघकर 
चल खड़ी हुई |. 

गिरिजाया उसके पीछे दौड़ पड़ी । कुछ दूर पर आकर मुणालिनी का 
हाथ उसने पकड़ लिया ग्रोर बोली--मालकिन, ठहरो । मैंने जो कुछ छिपाया 
है, वह तुम्हारे आगे प्रकट करती हूँ । 

मुणालिनी गिरिजाया के साथ भोपड़ी में लोर श्राई । तत्र गिरिजया 
ने, नो कुछ छिपा रखा था, वह सत्र विस्तार के साथ कह सुनाया । 

गिरिजाया ने हेमचन्द्र को ठगा था, लेकिन मुणालिनी को धोखा न दे सको ॥ 


—— NS 


(८) 
मृणालिनी की चिट्टी 

मृणालिनी ने कहा-गिरिजाया, उन्होंने क्रोध में यह कहा कि अच्छा 
था। तुमने जो उनसे कहा था उसे सुनकर वह कयां न इतना क्रोध करते १ 

गिरिजाया के मन में भी त्र संशय उत्पन्न हुआ | उसने कहा--हाँ, 
यह बात समव हे | 

तत्र मृणालिनी ने कहा--तुमने ऐसा कहकर अच्छा नहीं क्रिया । इसका 
उपाय करना चाहिए । तुम खाने-पीने के लिए जाओ, में तब तक एक पत्र 
लिख रखूँगी । तुम भोजन करने के बाद वह पत्र लेकर उनके पाप्त जाना। 
गारिजाया यह स्वीकार करके शहर में भोजन करने के लिए गई | 

मुणालिनी ने संक्षेप में वह पत्र लिखा-- 

“गिरिनाया ने झूठ कहा है। जिस कारण से तुम्हारे आगे मेरे 
बारे में भू बोला है, उसे पूछुने पर वह स्वयं विस्तर के साथ बताबेगी । 

मैं मथुरा नहीं गई । जिस रात को तम्हारी अ्ँगठी देखकर मैं यमुना के. 
किनारे चली आई थी, उस रात से मैरे ,लिए मथुरा की राह बन्द हो गई 
है। में मधुरा न नाकर तुम्हें देखने के लिए नवद्वीप में आई हूँ । नबद्वीः में 
श्राकर भी अब तक तुमसे नो नहीं मिली, इसका कारण यह है कि मुझसे मिलने 
पर तुम्हारी प्रतिज्ञा झूठी हो जायगी । मेरी ग्रंमिलाषा तो केत्रल तुम्हारे दर्शन 
करने की है, उसे पूरा करने के लिए सामने ने की क्या आवश्यकता ह!” 
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-_ * ° C ~ ® 
के समय मनोरमा से पूर्वोक्त वार्तालाप समाप्त होने पर हेमचन्द्र गंगाजी के दर्शनः 


करने जा रहे क उस समय राह में गिरिजाया से उनकी भेंट हो गई । गिरिजया" 
ने उनके हाथ में वह पत्र दे दिया | 


हेमचन्द्र ने पूछा--अब फिर तुम क्यों आई १ 

गिरिजाया--यह पत्र लेकर आई हूँ। 

हेमचन्द्र--किसका पत्र है १ 

गिरिनाया-मृणालिनी का | 

हेमचन्द्र को विस्मय हुआ । वोले--यह पत्र तुम्हारे . पास कैसे आया १" 


__ पिरि०--मृणालिनी यहीं नवद्वीप में हैं । मैंने आपसे उनके मथुरा जाने; 
को बात झूठ कही थी । 
चर 


हेम०--यह पत्र उन्हीं का है ? 
गिरि०--हाँ, उन्होंने अपने हाथ से लिखा है । 
हेमचन्द्र ने तत्र पत्र को पढ़े बिना ही उसके ठुकड़े-टुकड़े कर डाले । उनः 
टुकड़ों को पास के जंगल में फेंककर कहा--तुम झूठ कह रही हो, यह मैं इसके 
| पहले ही सुन चुका हूँ। तुम जिस दुष्टा का पत्र लाई हो, वह बिवाह करने मथुरा 
नहीं गई, हृषीकेश ने उसे घर से भवा दिया है, यह खबर इससे पहले ही मैंने 
युन ली है। मकुलटा के पत्र को नहीं पढ़गा । तुभ मेरे सामने से दूर हो ! 
गिरिजाया चोंककर निरुत्तर हो, हेमचन्द्र का मुँह ताकने लगी । 
हेमचन्द्र ने राह के पास लगे एक छोटे-से वृक्त की टहनी तोड़ ली ओर 
डॉटकर कशा--दूर हो, नहीं तो इसी छड़ी से तुझे मारूँगा। 
अब और गिरिजाया से सहा नहीं गया। उसने धीरे-धीरे कहा--बेशक 
श्राप बहादुर आदमी हैं ! जान पड़ता है, ऐसी ही वोरता दिखाने के लिए आप 
इतनी दूर नवद्वीप मैं आये हैं ! इसकी कोई जरूरत न थी--यह वीरता मगध 


में बैठकर भी दिखा सकते थे। मुसलमान के जूते उठाते और गरीब दुखी की 
लड़की देखकर बेत मारते । ८ 


हेमचन्द्र ने अप्रतिभ होकर टहनी हाथ से फेंक दी | किन्तु गिरिजाया का 
क्रोध शान्त न न हुआ | बोली-तुम मृणालिनी से ब्याह करोगे ! मृणालिनी तेः 
दूर, तुम मेरे योग्य भी नहीं हो। 
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इतना कहकर गिरिजाया दप के साथ हाथी की चाल से झूमती हुई चल दी। 
ड्ेफचन्द्र भिखारिन के गरवे को देखकर वाकू हो गये | 
भिरिजाथा ने लोटकर मृणालिनी के आगे हेमचन्द्र के श्राचरण का विशेष रूप 
खे-नम- मिर्च मित्ाकर --वर्शणन फ्रिया। सुनकर मृणालिनी ने कोइ उत्तर 
` नाही दिया। रोई-थोई भी नहीं । जिस अवस्था में सुन रहो थो उसी अवस्था 
ञे ब्रेंदी रही । देखकर शिरिजाया शंकित हो उठी | परंतु वह समय ( या 


परिस्थिति) मृणालिनो से ब्रातचीत करने के उपयुक्त नहीं दे, ऐसा समभ#र वह 
बहा से हट गइ । 
घाँसी की झापड़ी से जरा दूर पर एक तालात या पोखर था । उसमें सीढ़ियाँ 


जवी हुई की | वहां जाकरागारंजाया एक सोढ़ी परबंठ गई । उस <न शरदर्पणुमा 


~ 


की रात थी। उस च7्कीली चाँदनी से पुष्करिणी का नीला जल श्रीर अऑधिक'चमक 
रहा था । उसछे ऊपर निस्पंद फूलों की पंक्ति अधखिली होकर नीले जल में 
प्रतित्रिबित हो रही थी। चारो ओर के घने बृत्तो का घेरा ऊपर के आकाश दपंण 
का चोखटा बन रहा-था। कहीं कोई दो-एक ऊपर उठी हुई बृन्-शाखाए 
ऋक्श-पट में चित्रित हो रही थां । तले के अ्रन्वक्रारपु से ताजे खिले हुए 
फूल की सुगंध इधर-उधर फेली हुई थी । गिरिजाया सीढ़ी पर ग्रा बेठी । 

'गिरिजाया ने पदले धीरे-त्रीरे हलके-हलके गीत गुनगुनाना शुरू किया-- 
दहे नई सीली हुई चिढ़िया प्रथम उद्यम मे स्पष्ट न गा पा रही हो। 
ऋमशः उसका स्वर स्पष्ट हो चला--क्रम-क्रम से ऊपर उठने लगा। अंत 
को वह सर्वाग-सम्पूर्ण-तान-लय-युक्त कमनीय कंठध्वनि पुष्य रिणी, उपवन 
ऋहेर ग्रासपास के ग्राझाश को गातो हुई, स्त्रग से उतरी हुई ,स्त्र-सरिता की 
लहरों की भाँति, मृणालिनी के कानों में प्रवेश करने लगी । 


पिरिजाया गा रही थी--- 
परान ना गेलो । 
जो दिन पेखनु सई जमुना फि तीरे 
गावत नाचत सुन्दर धीरे-धीरे * > 
४ उँति पर पिय सई, काहे कालो नीरे, 
7 ह जीवन ना गेलो १। परान० । 
फिरि घर आयनु, ना कहनु ्ोलि, 
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-तितायनु ग्राँखि नीरे आपना आँखिल; 
रोई रोई पिय सई, काहे लो परानि 
तइखन ना गेलो १। परान० । 
सुननू श्रवणपथे मधुर बाजे, 
राथे-राधे-राधे राधे बिपिन माझे, 
जब शुनन्‌ लागि सई, सो मधुर बोली, 
जीवन ना गेलो १ | परान० । 
घायनू तिय सई, सोति उपकले, 
लुटायनू काँदि सई श्यामपदमूले 
सोति पदभूले सई, काहे लो हामारि 
मरण ना भेलो १। परान० | 
[ विरहिणी राधा कहती हैं कि प्राण॒ नहीं गये। उठी यझुना के किनारे 
जिक दिन मैंने देखा श्यामसुन्दर को गाते, धीरे-धीरे नाचते, उसके बाद प्रिय 
सखी, उस पास के काले जल में जीवन क्यो नहीं गया १ लौटकर घर आई, किसी 
से कुछ बोली नहीं; श्रसुओ से आँचल मिगो लिया। प्रिय सबबी, तभी रोते- 
रेते प्राण क्यो नहीं निकल गये ? मैंने सुना, बन के बीच्च (मुरली में) राधे, राधे, 
राधे . मधुर स्वर में शा रहा है। बन्र में वह बोली सुनने लगी सखी, 
तभी जीवन क्यो न गया १ ( मतलब यह फ्रि तत्र मर जाती तो यह विरह की 
यथा तो न सहनी पड़तो)। प्रिय सखी, (वह राधे-राधे की पुकार सुनकर) उसी 
प्रय मैं उसी यमुना तट की ओर दौड़ी गई । रोकर श्याम के चरणो में पड़ 
गई । सखी, उन्हीं चरणों के समीप रहकर मेरा मरण क्यो न हुआ १ ] 
गिरिज्ञाया ने गाते-गाते देखा, उसके आगे चन्द्रमा की किरणौ के ऊपर 
मनुष्य की छाया पड़ी है । उसने घूमकर देखा, झुणालिनी खड़ी है। उसके 
मुख को गौर से देखने पर जान पड़ा, वह रो रही है । 
यह देखकर गिरिजाया' को हर्ष हुआ--उसने समक लिया कि मुणालिनी 
की आँखों से आँसू निकल आये हैं तो अवश्य इससे उसका क्लेश कुछ-हल्का हो 


जायगा ।. इस बात के सत्र लोग नहीं समभते । वे सोचते हैं कि “कहाँ, इसकी | 
आँखों डे आँू.तो देख ही नहीं पड़ते; फिर इसे काहे का दुःख १ ? अगर इस; 
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बात को सब लोग समझ पाते कि घोर दुःखःकष्ट में आँसू भी नहीं निकलते श्रौर 
वह स्थिति घातक होती है--आँसू निकलने से--रोने से जी कुछ हल्का हो जाता 
है, तो संसार की कितनी ममंगीड़ा का निवारण हो सकता । 

कुछ देर तक दोनो ही चप रहीं। मुणालिनी कुछ कह नहीं सकती थी 
श्रोर गिरिजाया भी कुछ पूछ नहीं सकती थी। कुछ देर बाद मृणालिनी ने 
कहा--गिरिंजाया, ओर एक बार तुमको जाना होगा । 

गिरिजाया--फिर उस नीच के पास क्यौ बाऊ ? 

मणालिनी--नीच न कहो । हेमचन्द्र भ्रम में हो सकते हैं--इस संसार 
मे अ्रमरहित को” ? किन्तु हेमचन्द्र नीच नहीं हैं। में स्त्रय उनके पास 
अभी जाऊंगी, तुम मेरे साथ चलो । घम मुझ पर बहन से अधिक स्नेह 
रखती हो। तुमने मेरे लिए क्या नहीं किया? तुम कभी मुझे अकारण 
मानसिक पीड़ा न पहुँचाश्रोगी। कमी मुझसे ये सत्र बातें झूठ न कहोगी । 
यह में निश्चित रूप से जानती हूँ। मगर फिर भी यह बात हेमधन्द्र के ही 
मुख से सुने बिना केसे श्रपने हृदय को स्थिर रख सकती हूँ कि मेरे हैमचन्द्र 
ने मुझे बिना अपराध के त्याग कर दिया?! अगर में उनके अपने मुँह से 
सुने कि उन्होने मृणालिनी को कुलटा समझकर त्याग कर दिया, तो में इन प्राणौ 
को छोड़ सकू गी, मर सकू गी | 

गिरिजाया--प्राण त्याग कर दोगी ! यह क्या कइती हो मृणालिनी १ 

मृणालिनी ने कोई उत्तर नहीं दिया । “गिरिजाया के कंधे में हाथ डालकर 
वह रोने लगी । गिरिजाया भी रोने लगी । 


(९) 
अम्रत में विष--विष में अमृत 
हेमचन्द्र ने माधवाचार्य की ब्रात पर विश्वास करके मृणालिनी को कुलटा 


समभ लिया थां । मृणालिनी के पत्र को न पढ़कर उसके टुकड़े-टुकड़े कर डाले 
थे--उसकी दूती को मारने के लिए उद्यत हो गये थे | किन्त इसका यह मतलब 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


मृणा लिनी ] [ १०१ 


नहीं कि वढ मृणालिनी को प्यार नहीं करते थे । - मृणालिनी के लिए वह राज- 
पाट छोड़कर मथुरा में रहने लगे थे, मान्य गुरु के ऊपर बाण चलाने को उद्यत 
हो गये थे, मृणालिनी के लिए ही गौड़ में अपने वादे को--अपने ब्रत को 
भूलकर मिखारिन की खुशामद और बिनती की थी । 


रौर श्रत्र १ अब हेमचन्द्र ने माधवाचार्य को अपना शल दिखाकर कहा 
या--“मुणालिनी को इसी शल से छेद डालूँगा |” किन्तु इसलिए क्यो इस 
समय उनका स्नेह या प्रेम एकदम जाता रहा था । स्नेह-प्रेम क्या एक ही 
दिन में मिट जाता है ? बहुत दिनों तक पहाड़ का पानी प्रथ्त्री की छाती पर 
विग्वरण करके अपने बाने की राह बनाता है ; बह नदी क्या एक दिन की सूर्य 
की तपन से सून जाती दै १ जल के निक्रास की जो राह बन जाती है, पानी उसो 
राह से बायगा; निकास को रोक दा, पानी फेलकर श्रास-पास की पृथ्वी को बोर देगा । 


हेमचंद्र उस रात को अपने शयनकच्न में पलंग पर लेटे उसी खुली हुई 
खिड़की के पास सिर रखे खिड़की के बाहर देख रहे थे। वह क्या रात्रि 
की शोभा निद्दार रहे थे। अगर उस समय उनसे कोई पूछुता कि रात 
नोंदनी है या अँधेरी, तो वह सहशा उसका उत्तर नहीं दे सकते थे। उनके 
हृदय के भीतर जिस रात्रि का उदय हुश्रा था, उसे ही केवल वह देख रहे 
थे । घह रात्रि तो उस समय भी चाँदनी रात थी। नहीं तो उनका तकिया 
गीला क्यो है ! केवल वादल उठ रहे हें। जिसके हृदयाकाश में अन्धकार 
विराजता है, वह रोता नहीँ है । 


जो कमी रोया नहीं, वह मनुष्यो में अधम है । उस पर कमी विश्वास 
न करना । निश्चित जानो, उसने कभी पथ्धी के सुख को नहीं मोगा--उससे 
पराया सुख कमी नहीं देखा जाता, पराये सुख को वह सह नहीं सकता । 
ऐसा-हो सकता है कि कोई आत्मजयी--अपने वित्त पर काबू रखनेवाला 
महात्मा, आँसू. .गिराये. बिना, भारी मानसिक पीडाश्रो को सह रहा शे या 
सहता रहता दो; किन्तु उसने अगर कपी एकांत में एक बरद ऑसू से 
चरती गीली न की हो, तो वह चित्तविजयी महात्मा चाहे भले ही हो) लेकिन 
तें किसी चोर के साथ मैत्री या प्रोम भले ही करू, उससे कभी न करूगा। 
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हेमचंद्र रो रहे थे-- निसे पापिष्ठा, कुलटा, मन में स्थान देने के श्रयोग्य 
ससभा था, उसी मणालिनी के लिए इस समय वह रो रहे थे। क्या वह 
मणालिनी के दोष की ग्रालोचना कर रहे थे । यह अवश्य कर रहे थे, िन्तु 
केवल यही नहीं कर रहे थे। ब्रीच-बीच में मृणालिनी के प्रेम पारपूण 
'मुखमंडल, उसकी परेमपरिपूण बातें, उसके प्र मपरिपूर्ण सत्र कायं याद करते थे । 
वही मुणालिनी क्या अविश्वासिनी है ! एक दिन मथुरा मै हेमचंद्र मृणालिनी 
के पास एक पत्र भेजने के लिए व्यग्र हो रदे थे । कोई पत्र ले जाने योग्य 
` बिश्वस्त आदमी नहीं मिला । किन्तु उन्हें अपने घर के झरोखे पर मुणालिनी 
खड़ी देख पड़ी : तत्र हेमचंद्र ने एक ग्राम के फन्न के ऊपर अपनी वात लिखी 
और वह फल म॒णालिनी की गोद को लच्य करके उन्होंने उस झरोखे मे फेका । 
ग्राम को पकड़ने के लिए मृणालिनी कुळ आगे बढ़ ञ्राई । लक्ष्य चूक गया ओर 
वड्‌ ग्राम मुणालिनी को गोद में.न गिरकर उसके कान से जा टकराया | वेसे 


ही उसकी चोट से उसके कान का आभूषण कान फाइकर गिर पड़ा। रक्त से 
मृणालिनी की गर्दन लाल हो गई । मृणालिनी ने उधर ध्यान भी नहीं दिया । 
हसकर वह ग्राम उठा लिया । उस पर लिखी बात को पढ़कर .उसी समय 
उसी ग्राम की पीठ पर उसका उत्तर लिखकर वह ग्राम हेमचन्द्र की ग्रोर 
फेंक दिया । जब तक हेमचन्द्र सामने खड़े रहे, तब तक वह भरोखे पर हाँ सती 
खड़ी रही । हेमचन्द्र को वइ घटना याद ग्राई। वही मुणालिनी क्या 
्रविश्वासिनी हो सकती है ? यह समत्र नहीं । और एक दिन मुणालिनी के 
बिच्छू ने डंक मार दिया था । उसकी यंत्रणा से मणालिनी को बड़ी पीड़ा हो 
' रही थी। मुणालिनी की एक दासो इसकी अच्छी दवा जानती थी। उस 
दवा से जलन ओर पीड़ा तत्काल मिट जाती हे। दासी शीघ्र औषघ लाने 
को गई । इसी बीच हेमचन्द्र की दूती ने जाकर मुणालिनी से कहा फ्रि बगिया 
में हेमचंद्र खड़े उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चण भर में वह दवा ग्रा जाती ; 
किंतु मृणालिनी ने उसके ग्राने की राह नहीं देखी-उस मरणाधिक यंत्रणा को 
भूलकर वह वैसे ही वशिया में देमचन्द्र से मिलने नली गई | दवा का प्रयोग 
फिर नहीं हुआ | हेमचन्द्र को वह घटना याद आई । वही मुणालिनी क्या 


ब्राह्मण-कुल-कलंक व्योमकेश के लिए हेमचंद्र के निकट अविश्वांसिनी होगी । 
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ना, यह कभी नहीं हो सक्रता। और एक दिन हेमचन्द्र मथुरा से अपने: गुरू 
माधवाचार्य के दर्शन करने जा रहे थे । मथुरा से एक पहर का रास्ता चलने 
के बाद देमचन्द्र फे दर्द होने लगा । वह एक धर्मशाला में पढ़ रहे। किसी 
तरह यह समाचार ्रम्तःपुर में मुणालिनी ने सुन पाया। उस'रात क्रो 
मुणालिनी केबल श्रपनी थाय को साथ लेकर चार कोस की मंजिल तय करके 
हेमचन्द्र को देखने और देखभाल करने चली ्राइ। अत्र मुणालिनी उस 
धर्मशाला में ग्राकर उपस्थित हुई, उस समय वह राह चलने की थकावट खे 
चूर हो र्दी थी--निर्जींब हो रही थी, पुर कट-फट गये थे, उनसे खून निकले 
रहा था। उसी रात को मुणालिनी पिता के भव से लोट पड़ी । घर झाकर 
वह स्वयं जीमार पड़ गई । हेमचन्द्र को यद घटना बाद ग्राई। | वही मरणालनी 


क्या नराधम व्योमकेश के लिएं अविश्वासिनी हो सकती दे ? जो कोई इस बाल 
7५ न प CO eS ~ नराध ET, c= 
पर विश्वास करे, वह स्तयं विश्वासी हे। वह नराधम है,वह महामूरल हैं । 


हेमचन्द्र सो-सा आर अपने मन में सोचने लगे-कयो मैने मुणालिनी 
का वह पत्र नहीं पढ़ा! और यही क्यों न पूछा-बाना कि वह इतनी दूर 
नवद्वीप में क्यो ्राई है? उन्होंने उस पत्र के टुकड़े जिस जगह जगल में 
फेंक दिये थे, वे अगर वहाँ मिल जाये तो उन्हें जोड़कर, जहाँ तक हो सके, 
उसका मर्म जान सक्रेंगे--ऐसी प्रत्याशा करके एक बार उस जंगल तक गवे 
थे; किन्तु वहाँ जंगल के अंधकार में कुछ भी उन्हें न देख पड़ा। हवा उन 
टुकड़ों को न जाने कहाँ उड़ा लेगईथो। अगर उस समग्र अपना दाहिना 
हाथ काटकर देने से भी देमचन्द्र उन टुकड़ों को पा सकते तो सहृष वह 
इसके लिये तेयार हो जाते । 

फिर वह सोचते भ-ग्राचार्यं क्यौ झूठ लेंगे १ ्राचायं अत्यन्त सत्य 
पर निष्ठा रखते हैं--वह कमी झूठ न रोलेंगे । विशेषकर मुझे वह पुत्र से 
ग्राधिक स्नेह करते हैं। जानते हैं कि इस खबर से मुझे मस्ण्‌ से बढ़कर 
यंत्रण होगी । फिर वइ क्यो मिथ्या भाषण करके मुझे इतनी पीड़ा पहु चायेंगे- 


इतनी यंत्रणा देंगे ! र उन्होने भी अपनों इच्छा से यह शात मुझसे नहीं कही ॥ 


मैंने दप के साथ उनसे यह बात लिली है, जोर देकर उनसे कहलव्राई है। 


जब मैंने कहा कि मैं सब कुछ जानता हूँ तमी उन्होंने यह बात अपने मु हू. 
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“से निकाली है। मिथ्या बोलने का उद्देश्य रहने पर भी वह कहने की इच्छा 
"क्यो न करते ! लेकिन हो सकता है कि हृषीकेश ने उनसे झूठ बोला हो। 

“किन्तु हबीकेश हो क्यो ग्र्ारण गुरु से झूठ बोज्ञेगा ? और मुणालिती ह 
उनका घर छोड़कर नवद्वीप क्यो आती ? 


जब इस तरह सोचते हैं, तत्र हेमचन्द्र का मुँह स्याह पड़ जाता दै, माथे 

'पर पसीना श्रा जाता है। वह लेटे-लेटे उठ बैठते हैं, दातो से होठ नत्राते 

हैं, आँखें लाल होकर फैल जाती हैं। हाथ मे बछा लेने के लिए मुद्दी बॅ 

जाती है। फिर मुणालिनी का प्रेमपूर्ण मुखनण्डल याद ग्राता है, ओर वैसे 

ही वह जड़ से कटे हुए वृक्ष की तरह पलँग पर गिर पड़ते हैं, तक्रिये में मुह 

' छिपाकर एक बच्चे की तरह रोने लगते हैं। हेमचन्द्र इसी तरह रो रहे थे, 
` इसी समय उनके शथनऊच का द्वार खुना । गिरिजाया ने भीतर प्रवेश क्रिया | 


हैमचन्द्र ने पहले समझा, मनोरमा है। लेकिन वैसे ही देखा वह 
कुसुमस॒कुमार मूर्ति नहीं है। फिर पहचाना, गिरिजाया है । वह पहले 
विस्मित, फिर आ्राह्मादित हुए। श्रोर अन्त को कौतूइल से भर गये | 
बोले--अब तुम क्यो श्राई हो ? 
गिरिजाया ने कहा--मैं मुणालिनी की दासी हूँ । मुणालिनी को श्रापने 
स्याग कर दिया है; लेकिन आप मृणालिनी के त्याच्य नहीं हैं । ग्रतएव मुझे 
फिर आता पड़ा है। मुझे ?त मारने की साध हो तो खुशी से मारिये | अबकी 
“मैं पक्का इरादा करके आई हूँ, अपनी मालफ्रिन के लिए वह भी रहूँगी । 
इस तिरस्कार से हेमचन्द्र अ्रत्यंत प्रतिभ हुए । बोले--त॒म्ह कोई 
डर नहीं है। झी को मैं नहं माखँगा । तुम कयो ग्राई हो,बताश्रो मणालिनी 
'कहाँ हैं! तीसरे पहर तुमने कहा था कि वह नबद्वीप में आई हैं--नवद्वीप 
"मैं क्यो आई हैं ? उनका पत्र न पढ़कर मैंने अच्छा नहीं किया | 
गिरिनाया--मृणालिनी नबद्वीप में ग्रापको देखने के लिए ही आई हैं। 
हेमचन्द्र के शरीर में रोमांच हो ग्राया। इसी म॒णालिनी को उम्हो ने 
ऊँलटा कहकर अपमानित किया है? उन्होने फिर गिरिजाया से कहा-- 
अणालिनी कहाँ हैं ! 
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गिरिजाया--घह आपके निकट जन्म-भर के लिए बिदा होने आई हैं । 
सरोवर के किनारे खड़ी हैं। आप श्राइए । 

यह कहकर गिरिजञाया चली गई । हेमचंद्र उसके पीछे-पीछे दोड़े गये | 

F गिरिजाया बावली के क्रिनारे, नहाँ मुणालिनी सीढ़ी पर बैठी हुई थी, 

पहुंची । हेमचंद्र भी वहीं राये । गिरिजाया ने कहा--मालक्रिन ! उठे | 
“राजकुमार आये हैं । पं 

मृणालिनी उठकर खड़ी हो गई। दोनो ने दोनो के मुंह की ओर देखा, 
चार ग्राँखें हुई | मुणालिनी के आँसू बह चले--ग्राँखो पर पर्दा-सा पड़ गया। 
अवलम्बन की शाखा कट जाने पर जेसे उस शाखा से लिपी हुई लता 
घरती पर गिर जाती है, वैसे ही मुणालिनी हेमचंद्र के पेरो के पास गिर 
पड़ी । गिरिजाया श्राढ़ में चली गई । 


i¥i—— 


( १०) 
इतने दिनों के बाद 

_ हेमचंद्र ने हाथ पकड़कर मुणालिनी को उठाया । दोनो परस्पर आमने- 

सामने खड़े हुए । 
इतने दिन बाद दोनो जनो की मेंट हुई । जिस दिन प्रदोष-काल में 
यमुना के तर पर दोपहर की गर्म हवा के झोको से मुरभझाये हुए वकुलबृक्ष 
के नीचे खड़े होकर नीलजलमयी यमुना की घंचल लहरो के ऊपर 
'नक्षत्रकिरणों के प्रतिबिंत्र को निरखते-निरखते सजलनयन होकर दोनो 
परस्पर एक दूसरे से बिदा हुए थे, उसके बाद श्राज उनकी यह भेंट हुई 
थी। गर्मी के बाद वर्षा, बर्षा के बाद शरद्‌ बीत गई, लेकिन इन दोनो 


प्रेमियों के हृदय के भीतर, जो शुमार दिन गुजर गये है, उनकी गिनती 
क्या ऋतु की गणना से की जा सकती है! 


उसे ग्रद्धरात्रि के समय स्त्रच्छु सलिलवाली बावली के किनारे दोनो . 


जने परस्पर आमने-सामने खड़े हुए। चारों ओर वह घना वन, बड़े-बड़े 
घने 'बृच्--जिनसे लताएँ लिपटी हुई थीं, दृष्टिपय को रोककर खड़े थे.। सामने 
नील-नलद-खंड सी बावली का जल था, ब्संमेसेवार और कोके 
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टुकड़ों से सुशोमित श्राकाश, काश पूर्ण होकर है २ 5 
नाँदनी--ग्राकाश में; बच्चो की चोट्यी पर लता-पल्लबी +, BE 
सीढियो पर, नीले जल परसवे स्वगाय छुना के साथ हे के र्द के 
पथ्वी के . ऊपर चाँदनी घुली हुई सफेद चाँदनी सी बिं गई थी ae र 
मैं स्पंदन न था । वह स्थिर, घोर गंभीर रमी हुई थी \ उसी र i ब्राह्म 
प्रकृति के प्रासाद के बीच मृणालिनी श्रोर देमचंद्र TA i । ५ 
५; मापा में कवा शब्द न थे? उनके मन में क्या कहने के लिए कोई त न 

शी? अगर मन में ऋढने की कोई वात थो; क माता i ह 28 ५ 
कोई बात क्‍यों नहीं करते ! उ सम जेल वे रखो से देखने में ही उ 
भ्े--देखने का हो नशा उन पर धवार थ्रा-किर थे त कैसे करें १ हज 
समय केबल प्रणवी के निट रहते में दी इना छुख है कि ह्यय के 5 भीतर 
ग्रम्य प्रकार के सुख के लिए. जगह नहीं रहती । बोः मनुष्य उस सुख की 
भोगता रहता है, बह फिर बात करने के छुख को चाह नहीं करता । 

उस समय कहने के लिये इतनी बातें जमा रहतो है कि कौन बात पहली 
की जाय, यह ठीक करना कठिन दो जाता है । 

मनुष्य की भाषा में ऐसा कौन शब्द है, जिसका उस समय प्रयोग किया 
जा सके ! 


दो ह ताकने लगे। देमचन्र ने मुणालिनी 
वे दोनो परध्पर एक दूसरे का मुं ह ताकने लगे। दम 


5 
का वह प्रेममय मुख फिर देखा--छपीकेश के कथन की रतीति ह्र हो 
लगी । इस ग्रन्थ की तो प्रत्येक पंक्ति मै पतिव्रता शब्द लिखा है । वश ने 
म॒णालिनी की रखो पर दृष्टि डाली-उन श्रपूर्व विशाल नीलकमलो कोः 
नीला दिखानेवाले श्रौर ग्रन्तःकरण के दुपणु-स्वरूप त्रौ को ट्कय्की लगाये, 
'देखते रहे--उनसे केवल प्रेम के आँवू बह रदे थे। वे श्रां. जिंसकीः है, वह 
क्या अविश्वासिनी दै ! E 

हेमचन्द्र ने ही पहले बात शुरू को । पूछा--मृणालिनी, कसी हो ! 

मुणालिनी इस प्रश्न का कुछे उत्तर नहीं दे सकी । श्रमी तक उक! 
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चित्त शान्त नहीं हो पाया था। उत्तर देना चाहा; किन्तु फिर ग्राँखो में शआँस. 


आरा गये--गला भर आया, गला रेघ गया । मुह से शोल नहीं निकला । 
हेमचन्द्र ने फिर पूछा--त॒म यहाँ क्यो ई हो १ 


तथापि मुणालिनी उत्तर न दे पाई। हेमचंद्र ने हाथ पकड़कर 


उसे एक सोढ़ी के ऊपर बिठाया, ग्राप भी पास ब्रेठे । मुणालिनी के चित्तः 
में नो कुछ स्थिरता आई थी, वह भी इस प्यार के व्यबहार से जाती रही।' 
धीरे धोरे उसका सिर हेमचन्द्र के कंधे पर टिक गया । मृणालिती इसे जानकर 
भी जान नहीं पाई । वह फिर रोने लगी । उसके ग्राँठु से हेमचन्द्र का 
कंधा और छाती भीग गई। इस संसार में मुणालिनी ने जितने ' छुखो 
का अनुभव किया था, उनमें कोई भी इस रोने के रुख के समान नहीं । 

हेमचन्द्र ने फिर कहा--म॒णालिनी | मैंने वोर श्रपराध किया है--मैं 

तुम्हारे निकट ग्रच्षम्य अपराधी हूँ। मगर तुम मेरे उन । पराध को चमा करना। 

मैंने तम्हारे कलंक की बात दुनझरौउसपर विश्वास कर लिया था। विश्वास करने 
का कुछ कुछ कारण भी हो गया था। ग्त्र तुम उसके विप्रय में बताकर उस 
कारण को दूर कर सकोगी | जो मैं तुमसे पूछूँ, उतका साफ़ साफ़ उत्तर दो । 

मुणालिनी ने हेमचन्द्र के कंधे से सिर न उठाकर कहा--क्या पूछते, 
हो, पूछो ! 

हेमचन्द्र ने कहा--तुमने हृधीकेश का घर क्यों छोड़ा ! 

यह नाम सुनते ही कुपित नागिन की तरह सिर उठाकर मृणालिनी ने 
कहा--ह्ृपीकेशा ने मुझे अपने घर से निकल जाने के लिये कहा था | 


A 


हेमचंद्र व्यथित हुए--थोड़ा-सा सन्देह भी हु्रा। फिर कुछ सोचने 
लगे । इसी अवकाश में मुणालिनी ने फिर हेमचन्द्र के कंधे पर सिर रख. 


~ 


दिया। उस सुखदायक स्थान में सिर रखने का सुख इतना था फि मुणालिनी 
उससे अ्रपने को वंचित नहीं रख सकी । 
हेमचन्द्र ने पूछा--हृपीकेश ने तुमको घर के बाहर क्यो निकाल दिया ? हे 
मृणालिनी ने हेमचन्द्र की छाती में मुद लिपाक्र बहुत घोमि सरर में; 
कहा--तुम से क्या बताऊँ ! हृपीकेश ने मुझे कुलटा कहकर निकाल दिया | | 
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सुनते ही तीर की तरद हेमचन्द्र उठ खड़े हुए। मृणालिनी का सिर 


. उनकी छाती से लिटककर सीढ़ी पर जा टकराया | 


“धपापिन ! तूने अपने मुँह से स्वीकार कर लिया !” यह बात कहकर 
हेमचन्द्र घेग से चल दिये। राइ मैं गिरिजाया उन्हें देख पड़ी । गिरिजाया 
उनकी पानी मरे बादल-सी भयानक मूर्ति देखकर चोंककर सामने खड़ी हो 

। लिखते लज्जा लगती है--लेकिन लिखना ही पड़ता दै--देमचन्द्र ने 

लात मारकर गिरिजाया को राह से हटा दिया। ओले--तू जिसकी दूती दे,उसे 

पदाधात करने से मेरा पैर कलंकित होता |--इतना कहकर हेमचन्द्र आँबी को 
-तरह 'चले गये। 

जिसमें धेर्य नहीं है, जो क्रोध के आते ही ग्रंधा हो जाता है,वह संसार के 
सभी सुखो से वंचित रहता है । कबि ने कल्पना की ह कि केबल श्रधंय या 
उतावली के दोष से वारश्रेठ द्रोणाचाय मारे गए । “अरश्वत्थामा हृतः? इतना 
सुनकर ही उन्होंने अपना धनुष-ब्राण रख दिया । पूछताछ कर उसका विशेष 
वृत्तान्त नानने की चेष्टा नहीं की । हेमचंद्र मे केवल श्रथेये ही नहीं,--अ्रधेय, 
अभिमान और क्रोध, तोन-तीन दोष थे । 

शीतल पवन के साथ ्रानेवाली उषा की पिंगलब्ण मूर्ति बाबली के किनारे 
प्रगट हुई । उस समय भी मृणालिनी चोट खाये हुए माथे को पकड़े उसी 
सीढ़ी पर बैठी थी । 

गिरिजाया ने पूछा--मालकिन, चोट क्या मारी जान पढ़ती है ! 

मृणालिनी ने कहा--काहे की चोट ! 

` गिरिजाया ने कहा--सिर माथे की घचोट.! 
म्णालिनो- माथे की चोट! मुझे तो नहीं मालम होती । 


£ 
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चतुर्थं खण्ड 
(१) 


जाल फेज्ञानेवाला मकड़ा 


जिस सम्य मुणालिनी के सुख का सितारा ड्रब्र रहा था, उत्ती समय गौड़ 
देश की सोमाग्यलक्ष्मी 'भी उसी रात अस्त होने ना रही थी | जो व्यक्ति 


इत तो क्‌ 
चाहता तो गोड़ देश की--गोइ-राज्थ की रबा कर सकता था, वह मकड़े कोः 


तरह एकान्त में बैठकर मागी जन्मभूमि को पराधीनता में जकड़ने के लिए 
जाल फला रहा था। आधी रात के समय एकान्त में बैठकर धर्माधिकारी 
ओर प्रधानमंत्री पशुपति अपने दाहने हाथ गुप्तचर शान्तशील को डॉट रहा 
था-शान्तशीज्ञ | सब्रेरे जो तुमने खत्रर दो है, वदद केव तुम्हारी असावधानी 
का परिचयमात्र है । उससे यह सिद्व होता है कि ठुम में काम करने की निपुणता 
नहीं हे । श्रत्र और किसी काम का मार तुम्हें सोंपने की इच्छा नहीं है | 
शान्तशील ने कहा--जो ग्रसाध्य हे, वही मैं नहीं कर पाया । और कोई 
काम देकर मेरी निपुणता का परिचय लीजिए | 
पशुपति-सेनिको को क्या हिदायत की गई है?! , 
शाम्त-उनसे कहा गया है कि हम लोगों की आज्ञा पाये विना कोई 
युद्ध का साज न सने । 
पशु०--प्रान्तपालौ और कोष्ठपालो को क्या आदेश दिया गया है १ 
शान्त--उनसे मैंने कह दिया है कि शीघ्र ही यवन-सम्राट के पास से 
“कर? लेकर कुछ यवन-दूत आ रहे हैं। उनका रास्ता न रोके । 
पशु०--दामोदर शर्मा ने मेरे आदेश के अनुसार कॉम किया है कि नहीं ! 
शान्त--उन्होंने बड़ी चतुराई के साथ काम किया है | 
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--सो किस प्रकार ! A 
शा बन नर पुराने लिखे ग्रन्थ का पन्ना बदलकर उसमे se 
कुछ श्लोक जोड़ दिये हैं। वह बरला. हुश्रा पन्ना थे जाकर त्राज तीसरे पहूर 
राजा को सुनाया दै और माधवाचाय का खूब निन्दा की हे ! र 
पशु०--नये श्ल्लोको मे भविष्यत्‌ गौड़-विजेता के रूप ओर ग्राकार-प्रकार का 
बर्णन विस्तार से क्रिया गया हैं। उसके बारे में मद्दाराज ने कुछ पता लगाया था! 
शान्त--लगाया था। मदनसेन श्रपी हाल ही में ख से लोटे ह। यह 
समाचार महाराज को मालूम है। महाराज ने उन श्लोको में गोड़-विजेता के 
रंगो का वर्णन सुनकर मइनसेन को बुन्ने के लिए भेजा । HRA के उपस्थित 
होने पर महाराज ने पुडी --क्यो तुम मगध में यव्रतराज के प्रतिनिधि का देख आये 
हो १ उसने कदा-_देख आया हूँ । जब महाराज ने थार को कि वह देखने 
में कैसा है, वर्णन करो । फि! मदनसेन ने बख्तियार खिलजी का जता रूप देखा 
था वैसा ही ठीक-ठीक वर्णु कर दिया । उन श्लोको में भी वेसा ही वणुन 
था। बरस, गौड़ेश्वर ने मी अपने राजत्व का लिन जाना निश्चित समभ लिया । 
पशु०--इसके वाद ! , 
शान्त-तब्र राजा रोने लगे | बोले--मे इस वृद्धावस्था म क्या करूगा १ 
देखता हूँ,सपरिवार यवन के हाथ मारा जाऊंगा । तब दामोदर शमा ने हमारे 
सिखलाने के अनुसार कहा--महाराज, इतका एक अच्छा उपाय है। वही 
यह कि सुयोग रहते ही तीर्थयात्रा के लिये सररित्रार चल दौजिए | प्रधान मंत्र 
को राज-काज सत्र सौंप दीजिए | यह करने से आपके शरीर की रक्षा हो जायगी । 
बाद को यदि शास्त्र मिथ्या हुआ,तो राज्य फिर प्राप्त कर लीजिएगा | 
पशु >--फिर ! रत 
शान्त--इस परामर्शं से सम्दुष्ट होकर मद्वाराज ने श्रपनी यात्रा के लिए 
नाव तैयार रखने की.य्राज्ञा दे दी है । वह शीघ्र ही सररितरार तीर्थयात्रा करेंगे 
`  पशु०--शात्रास दामोदर । तुम्हें भी मैं शाबासी देता हूँ । अत्र मैं अपनी मन- 
कामना सिद्ध होने की संभावना देखता हूँ । अगर निद्दायत-ही भाग्यदीप से स्वाधीन | 
राजा न हो सकी तो यत्रन-राजा का प्रतिनिधि अवश्य वन जाऊँगा । काये “सिद्ध होने 
वर तुप्त लागों को यथाशक्ति पुरस्कार देने में कोई कमी नहीं करूँगा--यह तो तुम 
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जानते ही हो । ग्रत तुम जाओ । . कल सवेरे. ही महाराज की तीर्थयात्रा के लिए 


नाव तैयार रहे | 


शान्तशील बिदा हुआ । 
— -+६588:------ 


Lo ~ 
वना डार का हार 
पशुपति अपने ऊँचे महल-जेस भवन मे ब्रहुत-से त्यो के साथ ्रवश्य रहते थे, 


हैं, जिनसे घर गुलजार होता है, वे स्त्री, पुत्र, परिवार उनके घर में न थे। 


त्राज शान्तशील के साथ पूर्वोत्तर बातचीत करने के बाद पशुपति के भन में 


इस ग्रम्धकार को मिटावेगी । 
इस तरह सोचते-सोचते पशुपति ने सोने के पहले श्रष्टुजा देवी की मूति को 
जित्य की तरह. प्रणाम वंदना करने के लिये देवी के मंदिर में प्रबेश किया । प्रबेश 
करते ही उन्होने देखा, वहाँ मनोरमा बैठी हुई हे | 
पशुपति ने पूछा--मनोरमा, दुम क्त श्राई १ द, 
मनोरमा पूजा से बचे हुए फूल लेकर बिना डोरे के माला गथ रही थी । 
उसने पशुपति की बात का कोई उत्तर नहीं दिया । 
पशुपति ने कहा--मुभासे बात करो । अब तक दुम रहती हो,तत्र तक मैं 
न॒ यंत्रण्‌ हता हूँ । 3 
5 oe उ देखा । पशुपति के मुख की ओर ताकऋर छ्षणभर 
बाद उसने कहा--मैं तमसे कुछ कहने श्रई थी, ठ श्रय वह बोत ताद नहीं 


आ रही है। ु 
पशुपति ने कद्दा--ठम उसे याद करो। में अपेक्षा करता हूँ । 


ति बेठे रदे ¶ गयने लगी। हिला क 
पशुपति बैठे रहे--मनोरमा माला गू 
बह॒त देर बाद पशुपति ने कहा--मुझको-भी तुमसे कुछ कहना दे,मन लगाकर 
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उसे सुनो! मैंने इतनी अवस्था तक केवल विद्या पढ़ी है--विद्योपाजन किया है,काम- 
काज दी आलोचना की है, धन कमाया हैं। जिससे श्रनुराग था वही क्रिया है। 
विवाह कै प्रति अनुराग नहीं या,इस लिए विवाह नहीं किया। करिन्तु जब्र से तुमको 
देख पाया है,तब से मनोरमा को प्राप्त करना ही मेरा एकमात्र ध्येय बन गया है 
मेरा ज्ञान,ध्यान सत्र तुम हो गई हो । उसी लक्ष्य के लिए--ठम्हें पाने के लिए-- 
एक अ्रतिदारुण ब्रत मे प्रवृत्त हुआ हूँ । अगर जगदीश्वरी भगवती ने ्रनग्रह 
किया तो दो-'वार दिन के भीतर ही में राज्य प्राप्त करूगा और तुम से विवाह कर 
लँँगा। इस विवाह में तुम्हारे विधवा होने का जो विष्न है, उसे मैं शास्त्र के प्रमाण 
देकर दर कर सकू गा--तरिधत्रा-विवाह को शास्त्रसंगत प्रमाणित कर सकू गा। किन्तु 
उसमे एफ दूसरा विव्न यद्व है कि तुम कुलीन ब्राह्मण की कन्या हो, तुम्हारे पिता 
जनार्दन शमी श्रेष्ठ कुलीन हैं ओर में श्रोत्रिय ब्राह्मण हूँ । 

मनोरमा इन सब बातों को सुन रही थी कि नहीं,संदेइ है । पशुपति ने देखा 
क्रि मनोरा इस सम्य अपनी प्रतिमा खो बेठी है । पशुपति सरला विकाररहिता 
बालिका मनोरमा को प्यार करते थे; प्रौढ़ा,तीचण बुद्धिशालिनी मनोरमा को बहुत 
डरते थे । किन्तु ग्रान इस भाषान्तर या भोलेपन से वह सन्तुष्ट नहीं हुए | तथापि 
फिर उद्यम करके पशुपति ने कह्दा--किन्त॒ कुल-ब्यबस्था तो शास्त्रमूलक नहीं है । 
इसका ग्राधार शास्त्र नही,लोकाचार है । कुल के नाश से धर्म का नाश या जाति 
का नाश नहीं होता | तम्हारे पिता के श्रनजान में अगर तमसे ब्याह कर सक तो 
उधम हानि क्या है तुम राजी हो जाग्रो तो मैं यह कर सकता हूँ । बाद को 
अगर तुम्हारे पिता को मालूम ही दो जाथ तो ब्याह तो लोटाया नहीं जा सकता। 

मनोरमा ने कोई उत्तर नहीं दिया । शायद वह ये सत्र बातें सुन ही नहीं 
रही थी। एक काली बरिल्‍्ली उतके पास आकर बेठी थी । मनोरमा वह विना 
डोरे की माला उसी के गले में पहनाना चाहती थी । उसके गले में डालते ही 
माला त्रिखर गई । तम्र मनोरमा ने अपने सिर से कुछ बाल तोड़ लिए और 
उन्हीं बालो के सूत से फिर माला गूंथने लगी । 

पशुपति उत्तर न पाकर चुगचापो माला गँथने में रमनमा को सु दर गोरी- 
गोरी ऊ गलियो का संचालन मुग्ध हृष्टि से देखने लगे । 


— 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


ND 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


(३) 
चिड़िया पिंजड़े में 


लो, पर चह इन निसा | आलो क 
न उन्होंने कहा-मनोरमा, रात अधिक 
हुई; श्रत्र मे सोने जाऊं ? 
नोरमा ने अग्लान बदन से कह दिदा--जाओरों । 
पर पशुपात सोने नहीं गये। बेठकर माला गँथना देखने लगे । फिर उन्होने 
सोचा) दूसरा कोई उपाय करने से शायद काम अने | बह उपाय यही है कि 
इसके मन में डर पेदा क्रिया नाय । यह सोचकर पशुपात ने मनोरमा को डराने के 
लिए कहा-मनोरमा,श्रगर इस बीच में यतरन ग्रा जायें तो ठुम कहाँ जाग्रोगी ! 
मनारमा न माला के ऊपर से नज़र हराकर कहा--घर में ही रहेँगी। 
पशुर्पात ने कह्ा--बर में तृम्हारी कौन रक्षा करेगा १ 
मनोरमा ने पहले ही की तरह लापब्रांही से कहा-~जानती नहीं । ' कोई 
उपाय नहीं। 
पशुपति ने फिर पूछा--तुम मुझसे क्या #हने के लिए मंदिर में आई हो ! 
मनोरमा--देवता को प्रणाम करने आई हुँ । 
पशुपति खीक उठे | बोले--में तुमते व्रिनती करता हुँ मनोरमा,श्रत्र जो 
कहता हूँ, उसे मन लगाकर सुनो । तुम श्राज बताओ, मुझसे व्याह करोगी 
नहीं ? 
मनोरमा का माला गूँथना पूरा हो गय। था। बह उस माला को उसी काली 
गिहली के गले में डानने की चेष्टा ऋर रही थी, पशुपति की ब्रात उसके कानो में 
नहीं गई | त्रिल्‍ली माला पहनने मे विशेष श्रनिच्छा प्रकट कर रही थी-जब- 
जब मनोरमा उसके गले में माला पहनाती थी, बह माला के भीतर से अपना गला 
निकाल लेती थी । ममोरमा कु दकली से दाँतो से होठ दबाकर मुस्ती और 
फिर उसके गले में माला पहनाती थी। पशुपति ने अधिक सीझर बिल्ली के 
एक थणड़ मारा-ब्रिल्जी दुम उठाकर दूर भाग गई |- मनोरमां ने उसी तरह 
होठ दाँतो से दतरये हँसते-हँसते वह माला पशुपति के गले में पहना दी । 


मै 
कि 
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बिहली का प्रसाद मस्तक पर पाकर राजा का प्रसाद भोग करनेवाले 
धर्माधिकारी पशुपति हतबुद्धि-से हो गये। थोड़ा क्रोध भी श्रा गया । किन्ति 
होठ दाँतों से दवाये हास्थमयी मनोरमा की इससमय को अनुपम रूपमाधुरी देखकर 
उनका सिर चकरा गया। उन्होंने मनोरमा को हृदय से लगाने के लिए दाथ 
फैलाये, वैसे ही मनोरमा छुलाँग मारकर दूर जा खड़ी हुई । रास्ते में फन उठाये 
काले नाग का देख #र पथिक जैसे दर जा खड़ा होता दे,वेसे ही दूर जा खड़ी हुई । 

पशुपति ग्रप्रतिम हुए; क्षण भर तो वह मनोरमा के मुख की श्रोर ताक 

हीं सके । फिर देखा, मनोरमा प्रौढ़ अवस्था की प्रफुल्लमुखी महिमामयी 
दूरी के रूप में खड़ी थी । 

पशुपति ने कहा--मनोरमा बुरा नमानो । तुम मेरी पत्नी हो, मुभसे व्याह 
करो । 

मनोरमा ने पशुपति पर एक तीव्र दृष्टि डालकर कहा--पशुपति | केशव की 
लड़की कहाँ हे? जानते हो ! 

पशुपति ने कहा--केशव की कन्या कहाँ हँ--यह भें नहीं जानता-- जानना 
भी नहीं चाहता । तुम्हीं मेरी एकमात्र पत्नी हो । 

मनोरमा ने कहा--तुम नहीं जानते पर में जानती हूँ कि केशव की कन्या 
कहाँ हे । बताऊ? 

पशुपति श्रवाक्‌ होकर मनोरमा के मुँह को ताऊने लगे | मनोरमा कहने 
लगी-- एक ज्योतिषी ने गणना करके कह था कि केशव की लड़की अल्प श्रवस्था 
में ही विश्रवा होकर पति के साथ सती हो जायगी । इस बात से, थोड़े ही समय 
में कन्या को गर्वाने के भय से,केशव को बड़ा दुःख हुः्रा | उन्होंने सर्वनाश के भय 
से, लड़की का व्याह कर दिया; क्रिन्त विधाता का लिखा कोन मेट सकता हैं! 
उन्होने यही करने के लिए--भाग्य का लेख श्रन्यथा करने के लिए, यह उपाय किया, 
कि उसी रात को लड़की को लेकर चुपचाप प्रयाग को माग गये। उनका ग्रभिग्राय 
यह था कि उनकी लड़की स्वामी की मृत्यु का समाचारकमी न सुन पावे |' देवसंयोग 
से प्रयाग में केशव की मृत्यु हो गई । उनकी लड़की की माता पहले ही मर चुकी 
थी, ग्ब पिता भी नहीं रदे । मस्ते समय केशव ने अपनी कन्या हेमवती को आचाय 
के हाथ में सौंप दिया और कहा कि इस श्रनाथ लड़की को अपने घर में रखकर 
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इसका पालन कीजिएगा । इसके स्वामी का नाम पशुपति हे; िन्त ज्योतिषियों ने 
कहा है फि यह ग्रलपावस्था में ही विधवा होकर स्वामी के साथ सती दो जायगी | 
श्रतएव श्राप मुझसे यह प्रतिज्ञा कीजिए कि ग्राप इस लड़की से कभी न कहेंगे कि 
यह पशुपति की पत्नी है। आ्राचाये ने यह श्रंगीकार कर लिया । तमी से वह 
उस लड़की को श्रपने परिवार में शामिल करके उसका प्रतिपालन कर रहे हैं और 
उसके साथ तुम्हारे व्याह की वात उससे छिपाये हुए हैं । 

पशुपति--इस समय वह कन्या कहाँ हैं ? 

मनोरमा--मैं ही वह केशव की कम्या हूँ । जनार्दन शर्मा ही उनके ग्राचार्य हैं। 

पशुपति चेतन्य खो बैठे । उनको सिर चकराने लगा । उन्होने मुख से कु 
न कहकर प्रतिमा के आगे साष्टांग प्रणाम किया । फिर उठकर मनोरमा को छाती से 
अ द । मनोरमा पहले ही की तरह हट गई,ओोली-श्रभी नहीं-- 

पशुपति-मनोरमा--राक्षसी | इतने दिन क्यों मुफे अँधेरे में रखा ? 

मनोरमा--क्थो ! तुम क्या मेरी बात पर विश्वास करते ? 

पशुपति-मनोरमा, तुम्हारी वात पर मैंने कब अविश्वास किया है ? और 
अगर मुझे विश्वास न होता तो मैं बनाद॑न शर्मा से पूछ तकता था ? 

मनोरमा--जनादन क्या इस वात को प्रकट करते ! वह तो अपने शिष्य 
से प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि इस रहस्य को प्रकट नहीं करेंगे | 

पशुपति--तो फिर तुमसे कयो कहा ! 

मनोरमा--उन्होंने मुझसे नहीं कहा। एक दिन एकान्‍्तमें अपनी ब्राह्मणी 
से वह यह बता रहे थे। देवसंयोग से मैंने सुन लिया । और एक बात है। में 
विधवा यहाँ प्रसिद्ध हूँ। तुम मेरे कहने पर विश्वास कर सक्रते थे, पर और लोग 
गा विश्वास करते ? लोगो के निकट निन्दनीय हुए विना तुम मुझे कैसे ग्रहण 
करते ! 


पशुपति--मैं सत्र लोगो को एकत्र करके समझाऊर कहता । 

मनोरमा--्रच्छा, वही सही; किन्तु उस ज्योतिषी का फलादेश ! 

पशुपति-में ग्रहशांति कराता । खेर, जो होना था वह हो गया । अर 
अगर मैंने रत्न को पाया है, तो उसे अपने कंठ में धारण करूंगा-बहाँ से अलः 
नहीं करूँगा । तुम श्रब मेरा घर छोड़कर जा नहीं सकोगी। 
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मनोरमा ने कद-यह घर छोड़ना होगा तुमको । पशुपति, आज जञो मे 
कहने आई थी, १ह कहती हूँ, सुनो । यद वर छोड़ो । अपने राज्यलाभ कॉ 
दुराशा छोड़ी । 


मनोरमा कहती गई--अपने स्वामी के अहित की चेष्टा छोड़ो । यद देश 
छोड़कर चलो, दम काशीधामकी यात्रा करें । वहां म॑ तुम्हारे चरण को सेवा 
करके अपने जन्‍म को सफल ओर सार्थक करूँगी । जिस दिन हमारी ग्रायु समाप्त 
होगी, उस दिन दम एकसाथ परमधाम की यात्रा करेंगे। ्रगर तुम यह 
स्वीकार करो ते मेरी ठुम पर भक्ति श्रचल-श्रटल रहेगी । नहीं तो-- 


पशुपति--नहीं तो क्या ? 


तत्र मनोरमा ने मुख ऊपर उठाकर ऑँस:भरे नेत्रा से प्रतिमा के सामने खड़े 
होकर, हाथ जोड़कर,गद्गदू कणठ से कहा--मैं शपथ करती हूँ कि तुमसे मेरी यह 
भेंट आखरी होगी--इस जन्म में फिर हमारी कमी मेंट न होगी । 


पशुपति भी देवी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गये । ोले--म मी शपथ 
करता हूँ मनोरमा, कि मेरे जीवित रहते तुम मेरा वर छोड़कर जाने नहीं पाश्रीगी । 
मनोरमा ! मेने जिस राह में पेर बढ़ाया हे)उस राह से लोटने का उपाय अगर होता 
तो में लौट पड़ता--ठुमऊो लेकर,सर्वस्यागी होकर,काशी चल देता | किन्तु र 
मैं बहुत दूर रागे बढ़ गया हूँ । श्न फिरने का उपाय नहीं दै। जो गॉठ मैंने 
डाली है,उसे श्रत खोल नहीं सकता । लोम के सागर में डोगी डाल दी है, श्रव 
उसे लोटा नहीं सकता । जो होने का था, वह हो गया | लेकिन इसी कारण 
क्या मैं अपने परम सुख से वंचित होऊंगा ? तुम मेरी स्त्री दो, मेरे मागय में 
पाहे जो हो, में तुमको घरनी अवश्य बनाऊेगा । त॒म यहाँ चणभर ठहरो, में 
त्रभी थ्राता हूँ । : 


' इतना कहकर पशुपति मंदिर के बाहर चले गये। मनोरमा के मन में 
सन्देह हुआ । वह चिन्तित श्रम्तःकरण से कुछ देर मंदिर के भीतर खड़ी रही । 


फिर एक बार पशुपति से ब्रिद हुए विना वह जा नहीं सकी । 
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थोड़ी देर में दी पशुपति ने लोट आकर कहा--प्राणाधिके | ग्रान ग्रब्र तम 
उमे छोड़कर जा नहीं सकोगी। में जाने के सत्र दरवाजे बंद कर आया हैं । 
मनारमा चिडिया को तरह पिंजडे में बंद हो गई 


———— 


यवन का दृत या यमराज का दृत ? 


दिन पहर भर चढ़ा होगा, इसी समय नगर-निवासियो ने विस्मित नेत्रो से 
देल किसी ग्रपरिचित के १७ घुड़ सवार ग्रादमी राजपथ नांचे हुए राजभवन को श्रोर 
जा रहे हैं। उनके आकार-प्रकार और चेष्टा-इंगित देखकर नवद्वीप के लोग मुग्ध 
होकर थन्य-थन्य कहने लगे | उनके शरीर लम्बे-चौड़े और पुष्ट थे | उमके शरीर 
का रग तप सोने का-सा था। उनके चेहरे चौड़े, घनी काली दाढ़ी-पृछी से 
सशोभित और रोबीले थे, नयन बड़े-बड़े थे और अंगारे की तरह चमक रहे थे । 
उनका पोशाक सादी ग्रॉर अ्रनर्थक्ष तड़क-भड़क से खालो थीं। उनका वेश 
सिपाद्ियाना था। सारे शरीर में हथियारों की बहार थी। नेत्रो की दृष्टि में हृ 
प्रतिज्ञा झलक रही थी, ओर जिन सत्र सिन्धु-पार के ग्रस घोड़ो की पीठ पर 
वे सवार होकर जा रहे थे, वे भी केसे खत्रसूरत ओर मन को हरनेवाले थे । भारी 
शिल्ाग्रो के समान बढ़े और ऊ चे डील-डोल के उन घोड़ी की गर्दनें चलते समय 
टेढ़ी हो रही थी। लगाम को रोक को वे तरदाश्त नहीं कर पा रहे थे । तेजी 
के गर्व से वे नाचते-से चल रहे थे | सवार भी केसे सवारी मे और उन घोड़ो को 
चलाने तथा सँझालने में निपुण थे। सहज ही उन अत्ररुद्ध आँधी-जेते तेजस्वी 
थोड़ी को काबू में किये थे। देखकर गौड़ देश के निव्रासी लोग उनकी बहुत 
प्रशंसा करने लगे | 

वे सत्रह सवार हट प्रतिज्ञा से दोनो होठ बाँधे चुपचाप राजमहल की ओर 
चले। कीोतूइलवश किसी नगरवासी के कुछ पूछने पर उनके साथ चलनेवाला एक 
आदमी उनसे कह देता था कि ये यवनराजा के दूत हैं। वह ग्रादमी स्थानीय 
भाषा जानता था ओर उसी में उत्तर देता था] यही कहकर वे प्रान्तपाल और 


CS 


कोष्ठ-सिपाहियों से भी रास्ता पा गये; क्योकि पशुपति की यहीं श्राज्ञा थी कि 
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यवनराज के दूतो को न रोका जाय। इस प्रकार चे निर्विब्न नगर में प्रवेश कर 
सके थे । Mri 

सत्रहो घुड़सवार राजमहल के फाटक पर पहुँचे । इद्ध राजा को [शविशता 
त्रौर पशुपति के कौशल से राजभवन प्रायः रत्तकहीन था । 

राज दरबार बर्खास्त हो नका था। पुरी के भीतर केवल उसके भीतर 
रहनेवाले और लोग थे। थोड़े-से द्वारपाल द्वार की रा कर रहे थे। एक 
द्वारपाल ने पूछा-तुम लोग क्रिस लिये श्राते हो १ 

यवनो ने उत्तर दिया--यत्रनराज के प्रतिनिधि के दूत हैं। गौड़राज से भेंट 
करेंगे | 

द्वारपाल ने कह्य-महाराजाधिराज गौड़ेश्वर इस समय महल के भीतर 
्रम्तःपुर में गये हैं। इस समय मेंट न होगी | 

यवनो ने निषेध न मानकर खुले फाटक के भीतर घुसना चाहा। सबसे 
पहले एक ठिंगने कद का, लम्बी सुजाग्रोबाला कुरूप यबन था। दुर्भाग्यवश 
द्वाग्पाल उसे रोऊने के लिए; बा उठाकर सामने खड़ा दो गया । उसने कहा--- 
पीछे लोटो, नहीं तो श्रमी मार डालूँगा । 

८तो तू राप ही मर !” इतना कहकर उस क्षुद्रकाय यवन ने अपने हाथ की 
तलवार से उसके शरीर के दो टुकड़े कर दिए। द्वारपाल मर गया। तब अपने 
साथियों की ओर देखकर उस चुद्रकाय यवन ने कहा --अत्र हुम लोग श्रपना-श्रपना 
काम करो | 

बैसे ही बिना कुछ कहे-सुने बे सोलहो अश्वारोही जोर से “खिलजी की जय! 
चिल्ला उठे । उन सोलहो सबारो ने कमर में बची म्यानो से तलवार खींच लीं और 
बज्रपात के समान फुर्ती से शेव द्वारपालो पर ट्ट पड़े । द्वारपाल रणसञ्जा में न थे, 
त्रकस्मात्‌ श्राक्रमण होने पर कोई उद्योग या ग्रात्मरच्षा की 'ेष्टा न कर सके | 
घड़ी भर में ही सब मार डाले गए । ५ 

तब उप ठिंगने यवन ने ऋहा--जिस जगह बिसे पाथ्रो मार डालो। राजभवन 
ओर सारी पुरी अरक्षित है--बृद्ध राजा को भी मार डालो | 


तब यवन घुड़सवार बिजली की तरह राजभवन के भीतर घुस पड़े । बालक, बूढ़े, 
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त्री भी नहीं बचे, जिसे जहाँ पाया, काट डाला या बचें से छेद डाला। इसके 
बाद ही पुरी भर में कल्लेश्राम मच गया। गौड़वासी लोग तुमुल आत्त नाद करते 
हुए इधर-उधर भागने लगे | बार आत्तनाद, श्रन्तःपुर में, जहाँ वृद्ध राजा 
लक्मान बड भोजन कर रहे थे, वहाँ पहुँचा । राजा का मँ सूख गया। उन्होंने 
पूछा कवा हुआ १ क्या यवन आ गए १ 


माग रह पुरवालया ञ्रथात्‌ राजमहल के भीतर रहनेवालो ने कहा--यवन 
सत्र को मारकर श्रत श्रापकी हत्या करने आ रहे हैं । 

मु ह में रखा हुआ कौर राजा के मुँह से गिर पड़ा। उनका सूखा हर्रा क्षीण 
शरोर जल के प्रवाह में पड़े हुए थपेड़े खा रहे बेत के समान काँपने लगा । पात ही 
राजा को पत्नी बेटी थीं । उन्होंने देखा, राजा थाल के ऊपर गिर पड़ने को है । 
उन्होने जल्दी से राजा को उनका हाथ पकड़कर सँमाला । बोलीं--चिन्ता नहीं 
दै, श्राप उठिए । इतना कहकर उनको हाथ पकड़कर उन्होंने खड़ा क्रिया | 
राजा कल के पुतले को तरह उठ खड़े हुए | 


रानी ने कहा-चिन्ता क्या है ! नाव पर सत्र सामान चला गया है। 
चलिए हम खिड़की के रास्ते निकलकर सोनागाँव के लिए यात्रा करें । 

इतना कहकर रानी राजा के विना धुले हुए हाथ को पकड़कर खिड़की की 
गुप्त राह से घुवणंग्राम के लिए चल दीं । 

सोलह साथी लेकर बन्दर के श्राकार वाले त्रख्तियार खिलजी ने गौड़ेश्वर क 
राजपुरी पर श्रधिक्रार कर लिया । 

साठ वप बाद यवन इातिहास-लेखक मिनहाजउद्दीन ने ऐत। ही लिखा हे 
इसमें सचाई कहाँ तक है, कूठ कितना दै, यह कौन जाने ? जत्र मनुष्य के ब्रनाए 
चित्र में सिंद को पराजित दिखाया बाता है, मनुष्व सिंह की मूछ उखाइकर उसका 
अपमान करता [दिखाया जाता दै, तब यदि सिंह के हाथ में चित्र बनाने का काम 
होता तो कसा चित्र आकित होता ! यह सत्र जानते हैं। मनुष्य, सिंह के ग्रागे 
चूहा-सा जान पड़ता, इसमें सदेह नहीं । मंदभाग्य बंगभूमि सहन ही दुशल थी, 
उप्त पर शत्रु के हाय में चित्रफलक | ऐसा तो होगा ही चित्र । 


“7-४ ४६४ ६----- 
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जाल फटा 

गोडेशवर के महल में बैठते ही बख्तियार खिलजी ने धर्माधिकारी पशुपति के 
पास अपना आदमी भेजा । उनसे मिलने को इच्छा प्रकट की । उनके साथ 
यवन की सन्धि हुई थी, उका फल फलने का समय उपस्थित था । 

पशुपति इष्टढेवी श्रष्य्मुजा को प्रणाम करके, कुपित मनोरमा से विदा होकर, 
कभी उल्लसित द्र कभी शंक्रित खिल से यत्न के निकट उपस्थित हुए । बख्तियार 
खिलजी ने उठकर आदर के साथ उन्हें सलाम फिय। और कुशल पूछी । पशुपति, 
राजा के भत्यों और पोरजनो के सकत की नदी में पेर घोकर आये थे, सहसा कुछ 
उत्तर न दे सके । 

बख्तियार खिलजी बड़ा चतुर था। वह उनके मन के भाव को भाप 
गया । उसने +हा--प डितजी महाराज,राजसिहासन पर बने का राहता फूलो < 
सेज नहीं होता । इश राह मे चलने पर बंधुओं के कटे सिर पर पर रखकर 
ही जाना होता हैं 

पशुपति ने कहा--यह सच है। लेकिन जो लोग विरोधी हो उन्हीं का वध 
आवश्यक है । ये लोग तो निरीह है, इन्होंने तो विरोध भी नहा [कया । 

बख्तियार ने कह्ा--आ्राप कया खून का दरिया देखकर अपने वादे को याद 
से दुखी हो रहे दै ? पछुता रहे हं ? 

पशुपति ने कहा-मैंने जो करना स्वीकार किया दै, वह अवश्य करूँगा 
ओर महाशय मी अपने वादे को पूरा करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं । 

बख्तियार--बेशक । लेकिन सिफ मेरी एक प्रार्थना हे । 

पशुपति--फ्रमाइए । 

बख्तियार--कुठबुद्दीन ने गोड़देश का शाप्ननभार आपको साप देया ह । 
श्राज से आप बंगाल मे बादशाह के प्रतिनिधि हुए । लेकिन बादशाह सलामत का 
इरादा या मंशा यह है कि इस्लामधर्म को माननेवाले के सिवा गैरमजहव का कोई 
आदमी उनके राजकाज में शामिल नहीं हो सकेगा। आपको इस्लाम का मञ्ञहब 
कबूल करना होगा । 


= 
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पशुपति का मुं इ सू गया । उन्होने कह्दा-सन्थि के समय तो ऐसी 
कोई बात नहीं हुई थी ! 
बख्तियार--अ्रगर नहीं हुई तो वह सिफ एक च्क भर दें। ग्रोर अगर यह 
बात नहीं मी उठाई गई तो श्रोप सरीखे बुद्धिमान्‌ आदमी ने जरूर श्रनुमान क 
लिया होगा । क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मुसलमान लोग बगाल क 
फतेह करते ही फिर हिन्दू को राज दे दें । 
पशुपति--मैं अपने को आपके निकट बुद्धिमान्‌ नहीं प्रमाणित कर सका । 
बख्तियार--अ्रगर पहले नहीं समझा था तो श्रत्र समझ गये। आप 
इस्लाम कबूल करने का पक्का इरादा कर लीजिए । 
पशुपति (दपं के साथ)--मैंने इरादा पक्का कर लिया हूँ | यवन-सम्राट 
के साम्राज्य के लिए भी में सनातनधम छोड़कर नरकगामी न हीऊ गा। 
बख्सियार--यह आपका ग्रम हैं। श्राप बिसे सनातनधम कहते है,वह भूत 
वी पूजा-मात्र हैं। कुरान में कतलाया गया धमं ही सच्या थमं ह। महम्मद 
साहब को भजकर ही यह लोक श्रोर परलॉक बनाइए । 
पशुपति यवन को शटताको समझ गये । उसका मतलब इतना ही है क्रि काम 


निकालकर किसी बहाने से संधि को तोड़ दे। श्रोर भी समझा किंछुल से न होगा तो 
बल से बह ऐसा करेगा । श्रतएव छुली के साथ छल का सहारा न लेकर उन्होंने 
अच्छा नहीं क्रिया । पशुपति ने क्षण भर सोचकर कहा-जो आ्राज्ञा, में राजञ 
का पालन करूंगा । 

बख्तियार भी पूरा चंट था। उसमे पशुपति का इरादा समझ लिया। बख्तिया 
अगर पशुपति से ्रधिक चठुर न होता तो इतने सहज मे गौड़ देश को जीत न सक्रता। 
बंगभूमि के भाग्य में बही लिखा है कि यह भूमि युद्ध से न जीती जायगी; 'चातुरी 
स ही बीती जायगी । चतुर क्लाइव ने दुबारा इस बात को प्रमाणित किया | 

त्रस््ियार ने कहा-ग्रच्छा-श्रव्छा । ग्रान हम लोगा का शुभ देन जुम्मा 

(शुक्रवार) ऐसे काम में देर करना ठीक नहीं। हमारे मौलाना मौजूद 
है. ; अभी आपको इस्लाम में दाखिल कर लगे । 


पशुपति ने देखा, सबनाश उपस्थित हैं ! उन्होंने कहा--केवल एक बार 
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युझे छुट्टी दीजिए, अपने परिवार को भी ले ्राऊँ ; एकदम सपरिवार इस्लाम 
धर्म की दीक्षा लूँगा । 
बख्तियार ने कहा-- आप क्या जाने-आने को तकलीफ उठायेंगे ! में उन्हें 
लाने के लिए अपना आदमी श्रमी मेजता हूँ। आप इस पहरेदार के साथ जाकर 
आराम कीजिए | 

पहरेदार ने आकर पशुपति का हाथ पकड़ा। पशुपति ने क्रुद्ध होकर कहा-- 
यह क्या? मैं क्या क्लेदी बनाया गया ! 

बख्तियार ने कहा--फ़िलहाल यही बात है । 

पशुपति राजमघन में बंदी बना लिग्रे गये । मकड़े का जाला फट गया-- 
उस जाले में केवल वही -पशुपति ही--फॅस गये | 

हमने पाठको के निकट पशुपति को बुद्धिमान्‌ कहकर उनका परिचय दिया है। 
पाठक महाशय कहेंगे कि बो ग्राइमी शत्रु के ऊपर इतना विश्वास कर ब्रेठा फि 
सहायदीन होकर उसके द्वारा अधिक्नत स्थान में प्रवेश करने में नहीं हिचका, बह 
चतर या बुद्विमान्‌ कहाँ हैं लेकिन पशुपति शत्रु पर विश्वास न करते तो क्या 
करते ! वह विश्वास न करते तो युद्ध करना होता | मक़ड़ा जाला फेलाता 
है, युद्ध नहीं करता । 

उसी दिन रात को महावन से २०००० यवनों ने आकर नवद्वीप को 
बेर लिया | नवद्वीप-विजय पूरी हुई । जो सूर्य उस दिन अस्त हो गया, वह 
[कर उदय न हुआ। फिर क्या उदय न होगा ! उदय ओर अस्त होना तो 
प्रकृति का स्वाभाविक नियम है 


पिजड़ा टूटा 
जेब तक पशुर्पात घर म थे, तत्र तक उन्होंने मनोरमा पर पूरा नजर 


“ला था। जब वह बख्तियार से मिलने गये, तत्र उन्होंने घर के सब द्वार 
नेद्‌ करके शान्तशील को घर की रचा के लिए रख दिया 
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पशुपति के जाते ही मनोरमा वहाँ से मागने का उद्योग करने लगी । 
उसने घर के हरएक कोठे में निकलने की राह खोता शुरू कर दिया। भागने 
के लायक कोई मी राइ खुली न देख पड़ी । बहुत ऊँचे पर कुछ झरोखे थे ; 
किन्तु उन तक चढ़कर जाना कठिन था। उनके भीतर से मनुष्य की देह के 
बाहर निकलने की संभावना नहीं थी। और वे घर्ती के फ़र्श से इतने ऊँचे 
थे कि उनसे धरती पर गिरकर दृड्डियाँ चूर-चूर हो जाना दी सर्वथा संभव 
था। पर मनोरमा निकलने के लिए पागल हो रद्दी थी । उसने भरोखे की 
राह से ही निकलने का इरादा कर लिया । 

श्रतएब पशुपति के जाने के चण भर बाद ही मनोरमा ने पशुपति के शयन- 
कच्‌ में जाकर पलॅँग को खड़ा किया और उससे ऊपर चढ़ गई । पलँग के 
ऊपर से झरोखे पर चढुना सहज हो गया। पलँग से भरोखे तक बाकर 
मनोरमा ने पहले दोनो हाथ बाहर निकाले, फिर अपना सिर बाहर किया । 
बाद को छाती तक निकाल दी। मरोखे के पास ही बागा था। उपमे हाथ 
के पास ही आम के वृक्ष की एक छोटी डाल देख पड़ी। मनोरमा ने हाथ 
बढ़ाकर उसे पकड़ लिया । फिर ज्ञोर लगाकर पीछे का धड़ भी बाहर खींच 
लिया और डाल के सहारे भूलने लगी । कोमल शाखा उसके बोझ से नीचे 
झुक गईं । तत्र भूमि से कुछ ही ऊपर तक उसके पैर पहुँच गये । मनोरमा 
ने डाल छोड़ दी और अनायातत, बिना तनिक भी चोट खाये, वह धरती पर 
पहुँच गई । नीचे श्राते ही तनिक भी ग्रपेदा न करके वह जनार्दन के घर की 
ओर चल दी । 


———A & 3 


(७) 
॥ यवन-विप्सव 


उदी दिन श्रद्व॑रात्रि में नबद्वीप नगर विजय से उन्मत्त हो रही यवन- 
शेना के अत्याचार से, तूफ़ान के थपेड़े खाकर ऊची-ऊची लहर फेकनेवाले 
सागर की तरह, चुब्ध-चंचल हो उठा। राजपथ में सेकड्रो घुड़सवार, सैकड़ों 
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पेदल सिपाही, सेकड़ो योद्धा जो तलवार, भाले, तीरूकमान सँभाले थे, छा 
गये । सेना-त्रल-हीन राजधानी के नागरिक डरकर घरों में घुस रह । 
दरवाजे बंदकर भय के कारण कॉपते हुए प्य्देवता का नाम जपने लगे । 


यबन लोगों ने रात में, सड़क पर, जिन श्राश्रयद्दीन श्रमागे दा-चार जना 
को पाया, उन्हें भालो से छेद डाला और उसके बाद बंद दरबाजो पर दमला 
बोल दिया । कहीं दरवाजा तोड़कर, कहीं दीवाल फादकर श्रॉर कहाँ. शेठता- 
पूर्वक, डरे हुए णहस्थ को जीवन की आशा देकर ये घरो के भीतर घुसने 
लगे | घर में छुसकर पहले एइस्थ का स्वस्व लुटते उसके बाद स्त्री, पुरुप, 
बृद्ध) वालक-त्रालिका. सभी का सिर कार डालते--यही उनका क्रम [नयमः 
पूर्वक चलने लगा । केबल जवान ओरतो के लिए दूसरा नियम था । 


रक्त से सब ग्रहस्थों के घर प्लावित होने लगे | राजपथ पर रुधिर की 
कीच हो गई । रक्त से यवन-ठेना नहा गई, सैनिको के वध्त्र और शरीर 
रकत से रँग गये । लरी हुई सामग्री के रोझ से घोड़ी की पीठ ग्रॉर आदामया 
के कंधे दुखने लगे। माले की नोक पर टे गे हुए ब्राह्मणों के सुड भवानम 
भाव व्यत करने लगे । ब्राह्मणों के यज्ञोपवीत थोड़ी के गला में झूलने लगे । 
सिंहासन पर स्थित शालग्राम-शिलाएँ यवनों के पर की ठोकर से इधर-उधर 
लुढुकने लगीं | 

भयानक व्रार्ईनाद और सिपाहियों के गर्जन से रात्रि का आकाश गजने 
लगा । घोड़ों की टापो का शब्द, सेनित्र का कोलाहल, हाथियों की चिघार 
यघनो की जयथ्वनि, उस पर पीड़ितों का श्रात्तनाद, माता का रोना, बच्चा 
का चीखना-चिहलाना, बृद्धो की करुणा-याचना ओर युवातियों का विलखतन्ना 
कान फाड़े डाल रद्दा था। 


पर जिन वीर पुरुष को माधवाचार्य इतने यत्न से यबन-दमन के लिए इतनी 
दर ले ग्राये थे, वह इस समय कहाँ है ! 


~ 
इस भयानक प्रलय के समय देमचन्द्र रण के लिए उन्मुख या उद्यत नहीं 
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द । अकेले युद्ध करके वह वया कर सकते ह! न उनके पास सेना दै, न कोइ 
सहायक । 

हेमचन्द्र इस समय अपने शयनकच में अकेले पत्नेंग पर लेर थ। नगर 
के आक्रमण का कोलाहल उन्हें छुन पड़ा । उन्होंने अपने चाकर दिग्विजय रो 

_ ~ 

पूछा--यह काहे का शोर दे ! 

दिग्विजय ने कहा--यवन-सेना ने नगर पर आक्रमण कर दिया दै । 

हेमचन्द्र चोंक पड़े । उन्होने बख्तियार के द्वारा राजमददल पर ग्रथिकार 
और राजा के मागने का ढृतान्त नहीं सुना था । दिग्विजय ने यह सत्र वृत्तान्त 
उन्हें सुनाया । ४ 

हेमचन्द्र ने पूछा-नागरिक लोग कया कर रहें है १ 

<2 म रु र 

दिग्विजय ने कदा--जो भाग सकता है, वह भाग रहा हे । जो भाग 
नहीं पाता, वह अपने प्राण गँवा रदा है । 

हेमचन्द्र--और गोड़ की सेना ! < ५ 

दिग्वि०--वह किसके लिए लड़े ! राजा भाग गये हैं। अ्रतणव 
सिपाही भी ग्रपनी-ञ्रपनी राह देख रहे है । 


~ 


हेम०--मेरा घोड़ा तेयार करो । 


दिग्विजय विस्मित हुञ्रा। पछा-कहा जाइएगा ? 


~ 
हेमचन्द्र की भाहें टेढ़ी देखकर दिश्विजय डरा । वह घोड़ा तेयार करने 


न ~ Dee Lo 
तब हेमनन्द्र रण का साज साजकर सुन्दर तेजस्वी घोड़े की ए ए 
सवार हए. ओर अपना भयानक शूल हाथ तं लेकर नदी के प्रबाह से प्रास्त 


4 


पानी के बुलबुले के समान उस श्रीम यवन-सेना के सागर में घुस पड़े | 


हेमचद्ध ने देखा, यबन युद्ध नहीं करते) केवल लूट कर रहे हें । युद्ध के 
लिए. कोई भी मनुष्य उनके सामने नहीं ग्रावा, अतएव युद्ध मे उनका भी मन 
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नहीं था। जिनकी धन-सम्पत्ति वे लूटते थे, उन्हीं को लूटते समय बिना युद्ध 
के मार डालते थे। यही कारण था कि यवनो ने दल बाँधकर देमचन्द्र को 
मारने का कोई उद्योग नहीं क्रिया । जो कोई बबन हेमचन्द्र के ग्राक्रमण करने 
पर ्रकेले उनसे लड़ने का उद्योग करता भी था, तो वह उसी दम मारा 
जाता था। 


हेमचन्द्र खीझ उठे । वह युद्ध करने के इरादे से आये थे; किम्छु यतन 
लोग पहले ही व्रिजय प्राप्त कर चुके थे। इस समय घन-सम्पत्ति लूटनो 
छोड़कर उन्होंने ददेमचन्द्र के साथ बाकायदा युद्ध नहीं क्रिया। हेमचन्द्र ने 
अपने मन में सोचा-एक-एक यत्न को मारकर में क्या करूँगा! यवन 
लोग युद्ध नहीं कर रहे हैं। अत्र वे युद्ध नहीं करते, तत्र यवनों को 
मारने में ही क्या सुख ह ? बल्मि इन गहस्थो की रक्षा श्रौर सहायता में 
मन लगाना ही भला है । 


त्र हेमचन्द्र यही करने लगे | पर इसमें विशेष कृतकार्य नहीं हो सके | 
दो-एक यवन जब उनसे युद्ध करते थे, उसी ञ्रवसर में अन्य यवन ग्रहस्थों 
का स्स्व लूटकर चल देते थे। चाहे नो हो, हेमचन्द्र ग्रपनी शक्ति भर 
जितना दो सका, पीड़ितों का उपक्रार कमे लगे। राह के किनारे एक भोपड़ी 
से हेमचन्द्र को श्रार्तनाद सुन पड़ा | किसी यवन के आक्रमण से डरकर कोई 
आ्रा्तनाद कर रहा है, यह समझकर हेमचन्द्र ने उस कुटिया के भीतर प्रवेश 
किया । 


देखा, घर के भीतर कोई यवन नहीं है । किन्तु घर के भीतर यत्रन के 
उपद्रव के सब चिह्न मौजूद हैं। घर का सामान सत्र तोइ-फोड़ डाला गया 
हैं, जो कुछ नष्ट हाने से बचा है, वह भी बेकार कर दिया गया है । और 
एक ब्राह्मण घायल अवस्था में घरती पर पड़ा ग्रीर्तनाद्‌ कर रहा हे। ` उसे 
ऐसी गहरी चोट पहुँची है कि मरने ही वाला है । ह्वेमचन्द्र को देखकर उसमे 
उन्हें यवन समझकर कहा--आओ्रो--सुझे मारो--प्रह्दर करो--मैं जल्दी 
ही मरनेवाला हूँ-स॒झे मारो-मेरा सिर ले जाकर उस राचसी को देना-- 
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अआाह--उसी पिशाचिन के लिए मेरे प्राण गये--आह--पानी ! पानी | कौन 
पानी देगा ? 

देम॑चन्द्र ने कहा--तुम्हारे घर में जल है १ 

ब्राह्मण्‌ ने कातर स्वर में कहना शुरू क्रिया--जानता नहीं--याद नहीं 
ग्राता-जल | नल पिशाचिन ! उसी पिशाचिन के कारण प्राण गये । 

हेमचन्द्र ने 
~ 

ने 


कुटीर के भीतर खोजकर देखा, एक कलसी में जल भरा दे । 
कोई पात्र न हो 


के कारण ग्रंजली में लाकर उसे पानी पिलाना चाहा । 
ब्राह्मण्‌ ने कहा-—ना | ना ! जल नहीं वियग । यवन के हाथ का जल 
नहीं पियुँगा । 


oS 


हेमचन्द्र ने कहा--मैं यवन नहीं हूँ, में हिन्दू हूँ--क्षत्रिय हूँ । मेरे हाथ 


> ~ 


का पानी तुम पी सकते हो। मेरी बातचीत से तुम नहीं समक पा रहे हो कि 
में बबन नहीं हूँ १ 

ब्राहमण ने जल प्रिया । हेमचन्द्र ने कद्दा-तुम्दारा और कया उपकार 
में करूँ ! ऐ हैं 

ब्राह्मण. ने कह्ा--ओर क्या करोगे ? ओर क्या ! में मर रहा हूँ ! मर 
रहा हैं । जो मरनेवाला है, उसका क्या उपकार करोगे ! 

` हेप़चन्द्र ने कह्ा--तम्हारे कोई हैं! उसे तुम्हारे पास ले श्राऊे ? 

ब्राह्मण ने कहा--ग्रौर कौन हैं ?--कौन हैं! बहुत हैं। उनमें वही 
रिक्षती--उसी राक्षसी से- कहना--कहना-मैरे--श्रप--अ्रपराध का बदला 
मल गया । 

हेमचन्द्र--वह कौन हे ? किससे कहूँगा ! द 

ब्राह्मण ने कहा-कन --वढी=पिशोचिन ! पिशाचिन को ठम नहीं 
जानते! पिशाचिन का नाम मृणालिनी दै--एणालिनी-मणालिनी ! 
मुणालिनी-पिशाची | 

ब्राझण और अधिक कराइने-ग्रात्त नाद करने लगा । हेमचन्द्र उसके 
मुख से मृणालिनी का नाम सुनकर चोक पड़े । पूछा-मुणालिनी तम्हारी 
कौन होरी है ! 
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त्राझण ने कहा--छ्रणालिनी कौन होती दै? कोई नदी-वह मेरा 
काल है । 
हेमचन्द्र ने पूछा--मणालिनी ने ठम्हारा क्था विगाड़ा हैं 
ब्राह्मण ने कहा- पूछते हो--त्रिगाड़ा दै ? बया क्रिया है ?--कुछ नहीं । 


~ 


--मैंने--मैंने उत्की दुदशा की, उसी का बदला पाया । 


देमचंद्र--तुमने उसकी क्या दुर्दशा की ? 

ब्राह्मण--ग्रत्र मुभसे त्रोला नहीं जाता। पानी पिल्लाग्रो । 

देमनंद्र ने फिर उसके मुख में पानी डाला। ब्राह्मण पानी 
पीकर कुछ स्वस्थ हुआ । तत्र देमचंद्र ने उससे पूछा--त॒म्हारा नाम क्या हैं ! 

ब्राह्मण--व्योमकेश | 

हेमचंद्र के नेत्रो से चिनगारियाँ निकल पड़ा | दाँतों से होठ घत्राने 
लगे। हाथ के बछे को मुटठी से कस लिया। मगर फिर वैसे ही शान्त 


होकर उन्होंने कहद्द--ठ॒म कहाँ के रहनेवाले हो ? 


~ [oN 


ब्राह्यएण--गोड़ के। गोड़ नहीं जानते? मृणालिनी हमारे घर में 
रहती थी । 

देमचःद्र-फिर क्या हृ ? 

ब्राह्मए--इसके त्राद-इसके त्राद ओर क्या १ उसके त्राद ही तो मेरी यह 
दशा हुई--मणालिनी पापिष्ठा दे । बड़ी निर्दयी है। मेरी ओर फिरकर भी 
नहीं देखा | क्रोध करके मेंने अपने पिता से उसके नाम कलेक लगाया । पिता ने 
विना दोष के उसे घर से निकाल दिया। राबसी-राचछी हम लोगो ओ छोड़ गई। 

देमचन्द्र-तो फिर तुम उसे गाली क्यो देते हो १ 

ब्राहण-क्यां !-क्यां ! गाली--गाली देता हूँ ? मृणालिनी मुभे 
फिरकर देखती न थी--मै--मैं--उस्ते देखकर--जीता--जीता था। मह चली 
त्राई—तभी से मैंने अपना सब कुछ तन दिया । उसके लिए, किस देश--क्रीन- 
से देश नहीं गया--कहाँ उस पिशाची को नहीं खोजा? - गिरिजाया--भिखारी 
की लड़की--उसकी मौसी ने कह।--वह नबद्वीप गई है। नवद्वीप मैं--यहाँ--- 


rz 
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आया,पता नहीं लगा। बवन--यवन के हाथसे मरा--उस रासी के लिए प्राण 
दिने --उससे भेंट हो तो कहना--मेरे पाप का फल मुझे मिला । 

त्रागे व्योमकेश के मु ह से बोल न निकला | वह परिश्रम से एकदम 
निर्जव-सा हो पड़ा । बुभता हुआ दीपक बुझ गया | कण भर बाद विकट 
मुखभंगी करके व्योमकेश मर गया । 

हेमचन्द्र फिर वहाँ नहीं ठहरे । फिर यवनों का बच नहीं किया । किसी 
तरह राह तय करके अपने डेरे की ओर चले । 


SE 
(=) 


मृणालिनी का सुख क्या है ? 


जहाँ ब्राबली की सीढ़ी पर हेमचन्द्र मृणालिनी को व्यथित करके छोड़ गये थे 
उही जगह रत्र तक बैठी थी । पृथ्वी पर और कहीं जाने के लिए उते स्थान नहीं 
था--सबत्र जगह वह एक तरह से बेघर थी--सत्र जगह बराबर थी। रात ब्रीत गई, 
सेवेरा हुआ। गिरिजायाने वार-बारबुलकारा,पर मृणालिनी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, 
लिर झुकाये बैठी रही । नहाने-खाने का समय हुआ्रा । गिरिजया ने ले जाकर उसे 
सनान कराया । नद्वाकर मृणालिनी गीले कपड़े पहने वहीं रही । गिरिजाया को 
भूख लगी; किन्तु वह लाख कोशिश करके भी म॒णालिनी का मोजन करने के लिए 
उठा न सकी। तत्र पास के जंगल से वह कुछ फल-फूल दृढ़ लाई और मुणालिना 
के आगे खाने के लिए रखे, मृणालिनी ने केत्रल उन्हें छू भर लिया। उसका 
बह प्रसाद्‌ गिरिनाया ने भोजन किया--च्‌ था के श्रनुरोध से, मृणालिनी को छोड़ 
कर कहीँ मोजन की खाज में नहीं गई । 

इस तरह पूर्व दिशा से निकलकर सूर्यनारायण मध्य ग्राकराश में पहुँचे,फिर ः 
प्थ्य ग्राकाश से पश्चिम दिशा में दल पड़े | सम्ध्या हुई । निरिजाया ने देखा कि 
तत्र भी ५णालिनी के घर लौटने के लक्षण नहीं देख पड़ते । गिरिनाया विशेष व्यग्र 


~ 


हो उठी। पहली रात जागकर ब्रिताई है--इस रात को भी जागरण के श्रासार 


के 
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ंजञर आ रहे हैं। लेकिन गिरिजाया ने कुछ नहीं कहा--धास-फूस ओर पत्ते 
इकट्ठा करके सीढ़ी के ऊपर दी अपने लिए सोने का प्रमन्थ करने लग! । उका 
ग्रभिप्राय समझकर मृणालिनी ने कहा--ठुम घर जाकर साझा । 
गिरिजाया ने मणालिनी को बात सुनी तो श्रानान्दत हुई । बोली--एक 
साथ ही चलेगा । 
मणालिनी ने कहा- तुम चलो मैं मी थोड़ी देर में आ जाऊ गी। 
शिरिजाया ने कद्ा--में तत्र तक अपेक्ता करूँगी । झशिखारिन के दो घड़ी 
पत्ते बिछाकर सोने में हानि क्या है? लेकिन साहस पाऊ तो कहँ--राजकुमार 
के साथ संबंध तो जन्मभर के लिए. टट गया--फिर इस कातिक के जाड़ें-पाले 
मे हम क्यो कष्ट उठावे | 
मणालिनी ने शान्तमाव से कह्ा-गिरिजावा, हेमचन्द्र के साथ मेरा 
संबंध इस जन्म में नहीं मिट सक्ता । में कल भी हेमचन्द्र की दासी थी ओर 
आज भी उनकी दासी हूँ। 
गिरिजाया को बड़ा क्रोध ग्राया-वह उठकर बेठ गई । बोली--क्या! 
कह्दा मालक्रिन ! तम अ्रव भी कहती हो कि ठम उस नीच को दासी हो 
तुम श्रगर उसकी दासी हो, तो में जाती हँ--मेरी ग्रत्र यहा जरूरत नहीं दे । 
णालिनी बोली--गिरिजाया, यदि हेमचन्द्र ने तम्हं पाइत कया हो 
तो तुम ्रम्यत्न जाकर उनकी निन्दा करना। हेमचन्द्र ने मुझ पर कोई 
अत्याचार नहीं क्रिया--पें क्यो उनकी निन्दा छटुँगी ? वह राजा के पुत्र और 
मेरे स्वामी हैं। उनको नी न कहना । 
गिरिनाया का क्रोध और बढ़ गया। बड़े यत्न से रची हुई उस 
पर्णुशय्या को वह छिम्न-भिन्न करके फेंकने लगी। बोली--नीच न कहूँगी १ 
--एक वार कहूँगी ? ( कहकर शय्या के कुछ पत्ते दपं के साथ जल में फेंक 
' दिये )--एुक बार नहीं, दस वार कहूँगी । (फिर पत्ते नोचकर फेंक्रती दै) 
--सौ बार कहुँगी ! ( पत्ते फेंकती है )--हजार वार कहूँगी । 
इसी तरह श्या के सब पत्ते श्रोर घास-फूस जल में गया | 
गिरिजाया कहने लगी--नीच . न कहूँगी ! लाख बार कहूँगी ! किस 
दोष के लिए, उन्होंने तुम्हारा इतना तिरस्कार किया ? अपमान किया १ 
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मणालिनी-बह मेरा ही दोप हे। में समभाऊर ग्रच्छो तरह सत्र बात 
उनसे कह नहीं पाई । क्या कहते क्या कह दिया | 

गिरिजाया-म।लकिन | अपना भाथा छूकर देखो । 

मृणालिनी ने माथे को हाथ से टटोलो । 

गारजाया--क्या देखा १ 

मृणालिनी--फूला है, दद होता है । 

गिरिनाया-- क्या यह हुआ ? 

मृणालिनी- मुझे याद नहीं हैं । 

गिरिंजाया-मे बताती हूँ । तुम हेमचन्द्र के कंधे पर सिर रखे थीं 


वह तुमको टकेलकर चले गये । पत्थर से टकशकर तम्हारा माथा फूल 
~ 


मृणालिनी ने क्षण भर सोचकर देखा; किन्तु कुछ याद न आया। 
बोली--याद नहीं द्राता | जान पड़ता हे, में ग्राप ही शिर पड़ी होऊ गी । 

गिरिजाया विस्मित होकर वोली-मालकिन, इश संसार में आप हो 
सुखी है | 

मुणाल्रिनी--क्या ! 

गिरिजाया--आपको क्रो नहीं श्राता । 

म.णालिनी--बेशक में ही सुखी हूँ ; किन्तु इसके लिए नहीं । 

गिरिजाया-- फिर काहे के लिए ! 


मृणालिनी-हेमचन्द्र के दशन मिल गये है, इसलिए । 


“--+-+४#--+_++ 


SD) 
हि स्वप्न 


गिरिजाया ने कहा श्रव घर चलो । 
णाज्िनी ने पूछा--नगर में यह काहे का शोरगुल श्रोर इलचल 
मनी ; 
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उस समय यवनसेना नगर को लूट रही थी, नागरिको की ह्या कर 
रही थी । 

तुमुल कोलाहल सुनकर दोनो शंकित हो उठी । गिरिंजाया ने कहा-- 
नलो, श्रमी सावधान होकर यहाँ से चल दें । 

केन्तु दोनो जनी राजमार्ग तक पहुँची थीं कि उन्होंने देखा, आगे जाने 
का कोई उपाय ही नहीं है। लाचार होकर लोट पड़ा और उसी बावली 
की सीढ़ी पर ग्राकर बैठ गई । 

गिरिजाया ने कहा--अगर यहाँ वे लोग आ गये ! 

मृणालिनी चुप रही । गिरिजया आप ही कहने लगी --वन के अंधेरे में 
ऐसी जगह छिप रहेंगे, जहाँ कोई भी हमें देख न पावेगा । 

दोनो ग्राकर सीढ़ी के ऊपर बेठी रही । 

मणालिनी ने मुस्काये हुए मुख से कहा--गिरिजाया, जान पड़ता द 
सचमुच रा सर्वनाश उपस्थित है । 

गिरिज्ञाया--सो क्या ? 

मृणालिनी यह जो ग्रभी एक घुड़सवार गया है, वह हेमचन्द्र दी है । 
सखी ! , नगर मे घोर युद्ध हे! रहा है, मार-काट चल रही है। अगर मेरे 
निःसहाय स्वामी उस युद्ध में गये, तो न जाने किस विपत्ति में पड़ 
जायँगे | 

णिरिजाया कोई उत्तर नहीं दे सकी । उसे नींद आरा रही थो। कुछ देर 
बाद मृणालिनी ने देखा, मिरिज्ञाया सो गई है | 

मृणालिनी भी एक तो ग्राहार-निद्रा छोड़ देने के कारण ग्राज दुबल हो 
रही थी, उस पर मानप्तिक यंत्रणा भोग रही थी, श्रतणव नींद ्रोये बिना 
शरीर का काम नहीं चल सकता था। उसे भी तंद्रा ग्रागई। नींद में बह 
सपन। देखने लगी । देखा फि हेमचरद्र अकेले ही सम्रसे युद्ध करके विजयी हुए 
हैं। मृणालिनी ऐसे विजयी बीर को देखने के लिए राजमा पर खड़ी थी । 
राजमार्ग में हेमचन्द्र के आगे-पीछे कितने ही हाथी, घोड़े श्रौर पेदल सिपाही 
जारहे दैं। मुणालिनी को जैसे वह सेना की लहर छोड़कर, पद-दलित 
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करती चली गई । तत्र हेमचन्द्र ने अपनी गररबी जाति की घोड़ी से उतर 
कर, हाथ पकड़कर उसे उठाया ! मुणालिनी ने जेसे हेमचन्द्र से कह्ा--“ प्रभु, 
बहुत कष्ट आर मानसिक वेदना मैंने पाई है। दासी को ग्रत्र छोड़कर न 


(जाना |?! देमचन्द्र ने जेसे कहा--“ग्रत्र कभी तुमको नहीं छोडगा |” उस 


कंठ्स्रर से जेंसे उसकी नींद टूट गई और जागकर भी उसने सुना--““्रब्र 
कभी ठुमको नहीं छोड़ गा |” मृणालिनी ने आँखें खोलकर जो देखा, उस पर 
उसे विश्वास नहीं हुआ । उने फिर गोर से देखा, सचमुच हेमचन्द्र उसके 
सामने खड़े हैं । के देमचन्ध कह रहे है--ग्रोर एक बार क्षमा करो--अ्रव कभी 
तुमको नहीं छोड़ गा। 

निरभिमानिनी, मणालिनी ने लज्जा त्याग, फिर उनके गले से लगकर उनकी 
छाती पर सिर रख दिया | 


——)i(—— 
(१०) 


प्रेम, अनेक प्रकार का 


आनन्द के आँछुग्रां से मृणालिनी का वत्र भीग गया । हेमचन्द्र, मृणालिनी 
का हाथ पकड़कर अपने उपवन के डेरे की श्रोर चले | हेमचन्द्र एक बार 
ग्रपमोनित, तिरस्कृत, व्यथित करके मृणालिनी को छोड़ गये थे। फिर आप 
ही ग्राकर उक्षका हाथ पकड़ा: और ग्रादर किया--यह देखकर गिरिजाया को 
विस्मय हुआ । किखु मृणालिनी. से इस संदंध में कोई प्रश्न उसने नहीं क्रिया, 
कोई बात नुह्दी कदी । श्रानन्द के ग्रतिरेक से वित्र होकर आंचल से ग्राँसू, 
पोछती हुई पीछे-पीछे चली । शिरिजाया को पुकारना या बुलाना नहीं पड़ा, 
वह स्वयं कुछ फासले से पीछे-पीछे जाने लगी । 

उपवन-त्राटिका में मृणालिनी के श्रागे श्राने पर देमच-द्र और मुणालिनी, 
दोनो बहुत! दिनों से संचित अपने हृदय की वाते एक दूसरे से कहने 
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लगे । तत्र हैमचम्द्र ने, जिस-निस घटना से उनके मन में मृणालिनी के ऊपर 
खीभ और क्रोध आया था और जिस-जिस कारण से वह श्रम दूर हुश्रो, 
वह ऋध शान्त हो गया, वह सत्र त्रिस्तार से कह छुनाया । मृणालिनी ने भी 
जिस प्र्ार हुप्रीकेश का घर छोड़ा था, जिस प्रकार नवह्वीप राई शा सा 
सत्र वृत्तान्त वर्णन किया । तत्र दोनो, दोनो के श्रागे उस समय के अपने-अपने 
मन का भात व्यक्र करने लो। तत्र दोनो ही भविष्य के सबंध मे कितनी 
ही कह्पनाएँ करने लगे--क्रितनी दी नयी-नयी प्रतिज्ञाएं ओर वादे करने 
लगे । तत्र दोनो ही कितनी ही बेकार की बातें भ्रति प्रथोजनीय वाती की 
तरह आग्रह के साथ कहने-सुनने लगे। दोनो ने ही [तनी वार हा उमड़ 
रहे श्राँसुञ्रो को बड़ी कठिनाई से रोका। दोनो जने कितनी दी बार एक 
दसरे के मुख की और देखकर अ्नथक्र मधुर हँती-हँसे । उस हँसी का अर्थ यह 
था कि हम कितने सुखी रौर जत्र चिड़ियाँ प्रभात के उत्सव की सूचना 
देती हई चहऊ उठी, तभ कितनी ही बार दोनो ने ही विस्मित होकर मन में 
सोना, अरे आज रात्रि इतनी जल्दी क्यो त्रीत गई ? से बीत गई ! ओर 
उस नगर के भीतर यवन-विप्लव का जोकोलाहल उच्छुवासत सागर की 
लहरो की गज की तरह उठ रहा था, वह इन दोनो के हृदयसागर को 
लहरों के शब्द में टूबर गया । 
उपत्रन-णह में एक जगह श्रोर एक कांड हो रहाथा | दिग्विजय 
अपने स्वामी ददेमचन्द्र की ग्राज्ञा के अनुसार रात्रि-जागरण करके घर की 
रक्षा कर रहा था। मृणाल़िना को लेकर हेमचन्द्र जब घर में ग्राये तो उसने 
देखते ही मृणालिनी की पहचान जिया | मृणालिनी उकषके लिए अपरिचित 
नहीं थी । जिए कारण से और जित तरह बह परिचित थी, सो क्रमशः श्रागे 
लिखा नायेगा। मुणालिनी को देखकर दिग्विजय को कुछ विस्मय अवश्य 
हुआ; किन्तु पूछने की संभावना या मौका न था। क्या करें! चण भर बाद 
गिरिजाया भी ग्रा गई। उसप्ते देखकर दिग्विजय ने अपने पन में कहा-- 
समभ गया, ये दोनोजनी गौड़ से यहाँ हम दोनो जनों को देखने 
गई हैं। मालफ्रिन युवराज को देखने ग्राई हैं और यहा गिरिजाया मुझे 
ने ग्राई है। यह तोचकर दिग्विजय ने एक वार आपनी मूझें मरोड़ीं ओर 
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रु 


दाढ़ी पर द्वाथ मी फेरा । मन में सोचा, क्यो न ग्राती! फिर मन में कहा, 
लेकिन यह छोकरी बढ़ी ही बरदजात है। एक दिन भी, एक बार भी अच्छी 
तरह मुझसे नहीं योलती । तत्र फिर इसके मुझे देखने के मतलब से यहाँ आने 
की क्या संभावना है ? चाहे जो हो, एक बार परीक्षा करके देखा जाय । रात 
तोसमाप्त ही हो गई है, अर मैं बरा किसी जगह इससे छिपकर जाकर 
सोता हूँ। देखेँ, प्यारी मुके खोज लेती है क्रि नहीं १--यह सोचकर 
दिग्विजय ग्रज्ञग-थलग एक एकान्त स्थान में जाकर लेट रहा । गिरिनाया ने 
र से यह देख लिया । 


9 


तब गिरिबाया अपने मन मे सोचने लगी--मैं तो मृणालिनी की दासी 


हैँ। मृणालिनी इस घर की मालकिन हुई श्रथवा कुछ दिन में होगी--तत्र 
तो इस घर का कामराज करने का अधिकार मेरा ही है । 


इस तरह मन को प्रत्रोध देऊर गिरिजया घर से एक भाड़, दूँढ़ लाई 
और जित कोठरी में दिग्विजय जाकर सोया था, उसी के भीतर जा पहुँची | 
ज्य ग्राखें मँदे पड़ा था। पेरौ की चाप पाकर उपने समझ लिया कि 
पिरिजाया ग्रा रही है। वह मन में बड़ा प्रसन्न हुआ | सोचा, तब तो 
गेरिजाया उसे सचमुच प्यार करती है । देखें गिरिजाया क्या कहती है! 
--यह सोःच हर दिग्विजय श्राखें बन्द ही किये पड़ा रहा । 


तः 
- 
< 


ग्रमस्मात्‌ उसकी पीठ पर दनादन भाइ, की मार पड़ने लगी। गिरिजाया 
निल्लाकर कहने लगी--श्ररे राम! देखो घर में तमाम कूइा-कचरा जमा 
है--यह क्या है ? एक आदमी दै! क्या चोर ता नहीं हैं! मर महु ए | 
राजा के घर में चोरी करने श्राया दै 


eS ~ _ (5 


इतना कहकर फिर भाड़ दिग्विजय की पीठ पर फट्कारी । दिगिजय की 
पीठ जैसे चकनाचूर ही ग 


दिखविजय ने चीखकर कहा--ग्ररे गिरिनाया, ठहर-ठहर ! चोर नहीं, 
में हँ] 
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गिरिनाया--मैं | अरे तू है, इसी से तो भाड़, की मार से बिछाये 


इतना कहकर फिर झाइ, की दनादन बौछार करने लगी । 
दिग्विजये ने व्याकुल होकर कहा--दोहाई ! दोहाई ! गिरिनाया * मे 


[$ 


दि।व्व्रजय | 


52 


गिरिजाया--चोरी करने ग्राया है और कहता है-- 
दिव्ब्रिजय कीन हैं रे मठु ए ! 

झाड़, की तेज मार करिसी तरह रुकती ही नहीं । 

त्र की दिग्विजय ने कातर होकर कहा- गिरिजाया | मुझे क्या ठुम 
भूल गई ! 2 

गिरिजाया ने कद्दा-तुभसे मेरी किस पीढ़ी में जान-पहचान था रे 
मठु ए ! 

दिग्विजय ने देखा, जान बचाना मुश्किल दे-रण में पीठ दिखाना ह। नक 
सलाह है। तब्र दिग्विजय और कोई उपायन देखकर जान लेकर कोठरो से 


निकलकर त्रेतहाशा मागा। गिरिजाया भी भाड़, हाथ में लिये उसके 


DeiG 


——):e3 (—— 
(१९) 


Ce 
पू-पारचय 
संबेरे हेमचन्द्र माधवाचार्य की खोज मे चले गये। गिरिजाया श्राक़र 
मृण।लिनी के पास बैठी । 
गिरिजाया ने मृणालिनी के दुशख मे साथ पदयो था; सहृदयता के 
गथ उसके बुरे दिनो में, दुःख के समय उसके दुःख को कहानी सारी सुनी 


सु भाग ले? आज वसी 
या bc Rand Benin ‘a, | उसके ठल में भाग हे Initiative 


जाफ़ता ऊक * 
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ही सहृदयता के साथ उसके सुख की बातें क्योंन सुनेगी ! गिरिजया 
मिखारिन है, और मृणाणिनी एक मह्दाधनो सेठ की कन्या! दोनो में 
सामाजिक प्रभेद कितना बड़ा हैं? किन्तु दुःख के दिनों में गिरिजाया ही 
मुणालिनी की एकमात्र मित्र, एकमात्र साथिन थी। ऐसे समय भिखारिन 
श्रौर राजपुत्र की पत्नी या महाधनी सेठ की कन्या का मेद या अन्तर नहीं 
रहता? आज इसी से गिरिज्राया मृणालिनी के हृदय के सुख की 
हिस्तेदारिन हुई | 


जो त्रातचीत चल रही थी, उससे गिरिजाया को विस्मय भी हो रहा 
था और प्रसन्नता भी । उसने मुणालिनी से पूछा-तो इतने दिन तक तुमने 
यह बात--यह रहस्य प्रकट क्‍यों नहीं किया ! 


मणालिनी ने कहा--अत्र तक राजपुत्र का निषेध था, इसलिए मैंने 
कट ~ DN ~ [os (o दे ^~ AO 
प्रकट नहीं किया । ग्र उन्होने प्रकट करने की अनुमति दे दी हैं, इसीलए, 
प्रकट करती हूँ, । 
मिरिजाया --परालकिन, सब बातें तरताग्रो ना! मुझे सुनकर बड़ी तृप्ति 
\ 


CN 


होगी 


तत्र मणालिनी कहने लगी--मेरे पिता एक बौद्ध-मतावलंबी सेठ थे। 
चह बड़े घनौ र मथुरा के राजा के प्रिय व्यक्ति थे। मथुरा को राजकुमारी 
की में सहेली थी। मैं एक दिन मथुरा की राजकन्या के साथ ना पर 
ठर यमुना में जलत्रिहोर करने गई शरी। वहाँ अकर्मात्‌ जोर की आँची 
खाई और पानी बरसने लगा। नाव पानी में ड्रब गइ | राजकन्या कगेरह जो 
थीं, उन्हें तो रब ओर माँ मियो ने बचा लिया पर में प्रवाह में बह चली । 
देबयोगृ से एक राजकुमार उ समय अपनी नाव पर नदी की सेर कर रहे आ | 
उन्हें तब मैं जानती-पहचानती नहीं थी। वदी हैं यह हेमचन्द्र | वह भी आँधी- 
पानी के भय से अपनी नाव किनरि लगा रहे थे। जल के ऊपर पेरे बाल उन्हें 
देख पड़े । वह स्वयं जल में कूद पड़े और मुझे ऊपर निकाला । उस समय मे 
अचेत थी। देमचन्द्र मेरा परिचय नहीं जानते थे | वह उन दिनों मथुरा में 
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तीर्थदर्शन को आये थ । अपने डेरे में मुझे ले जाकर मेरी सेवा-ुश्रूपा की । 
जब मुझे होश आया), तत्र॒ उन्होने मेरा परिचय पूछुकर मुझे मेरे पिता के 
घर भेजने का उद्योग फिया। किन्तु तीन दिन तक वह ग्राँधी-पानी का 
तूफान थमा ही नहीं । ऐसा दुर्दिन हो गया करि कोई घर के बाहर निकल 
नहीं सकता था । इसीलिए तीन दिन तक हम दोनो को एक ही घर में एक 
साथ रहना पड़ा । दोनो को दोनो का परिचय प्राप्त हुञ्रा | केवल कुल- 
परिचय नहीं; श्रन्तःकरण का, स्वभाव को परिचय भी। उस समय मेरी 
अवस्था केरल पंद्रह वर्ष की थी! किन्तु उसी अवस्था में, में उनकी दासी 
हो गई । उस कच्ची उम्र में जब कुछ में नहीं जानती थी, में हेमचन्द्र को 
देवता की तरह देखने और भक्ति करने लगी। उन्होने जो कुछ कहा, बह 
मुझे वेद-पुराणु-शास्त्र से बढ़कर जान पड़ने लगा। उन्होंने कहा-“ब्याह 
कर लो [!” इसोलिर मुझे भी जान पड़ा हि यह अवश्य करना चाहिए । 
चोथे दिन दुयोंग को शान्त हु्रा देखकर दिग्विजय ने सत्र उद्योग कर दिया | 
तीर्थयात्रा में राजकुमार के कुल-पुरोहित साथ में थ। उन्होंने हमारा ब्याह 
करा दिया । 
गिरिजाया--कन्यादान किसने क्रिया ! 
मुणालिनी-ग्ररुन्धती नाम की मेरी एक पुरानी नातेदार थां। वह 
नाते में मेरी मा की बहन श्रथांत्‌ मोसी लगती थीं। उन्होने बचपन से मेरा 
लालना-पालन किया था | वह मुझ पर अत्यन्त स्नेह रखती शीं । मेरे सब्र 
उत्पातों को सहृती थीं | मेंने उनका नाम लिवा । दिग्विजय ने किसी को 
बहाने से ग्रन्तःपुर के भीतर भिजवाकर उन्हें वाइर बुला लिया, और फिर कोई 
बहाना बनाकर उनको हेमचन्द्र के घर ले ग्राया। ग्ररुम्धती श्रपने - मन में 
जानती थीं कि मैं यमुना में डूब गई। मुझे जीवित देखकर उन्हें इतनी खुशी 
हुई कि मेरी किसी ब्रात से बह भ्रसन्तुष्ट नहीं हुई । मैंने जो कहा, वही 


मंजूर कर लिया। उन्होंने दी कन्यादान किया। व्याइ के बाद मौसी के : 


साथ में बाप के घर गई। सत्र बातें सच-सच कहकर केत्रल ब्याह की वात 
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नी 


मैंने छिपा ली। मैं, हेमचन्द्र, दिग्विजय, कुल-पुरोहित आर अ्रुन्वती मो 
के सिवा इस ब्याह की वात और कोई नहीं जानता था। ग्राज ठम 
जानी दै । 


AY ~? 


i 


~ € La 
गिरि०--माधवाचार्य नहीं जानते ? 


मृणालिनी-ना । वइ जानते तो गज़त्र हो जाता । तब मगधराज अवश्य 
सुन पाते । मेरे पिता बौद्ध है श्रौर महाराज ब्रोद्धो के घोर शत्रु हैं । 


गिरि०--ग्रच्छा तुम्हारे बाप अगर तुम्हें अब तक कुमारी ही जानते 
थ तो श्रत्र तक, इतनी अवस्था तक, तुम्हारा व्याह उन्होंने क्यों नहीं क्रिया ! 

मणा०--इसमें मेरे बाप का कोई दोष नहीं है। उन्होंने बहुत यत्न 
किया, किन्तु बौद्ध सुपात्र पाना बड़ा कठिन है। कारण बौद्ध घम का इस 
देश में प्रायः लोप हो गया ह्ै। पिता बोद्ध दामाद चाहते हैं, अथच यह भी 
चाहते हैं कि वह सुपात्र हो। ऐसा एक लड़का मिला भी था-जमगर 
मेरा ब्याह हो जाने के बाद । व्या का दिन ठीक हो गया था-सब तेयारी 
भी हो चुकी थी । लेकिन मैंने उस समय बुलार पैदा कर लिया । उस लड़के 
ने ग्रन्यत्र व्याह कर लिया । 


[OS 


गेरिजाया -जान-बूकरर इच्छापूर्वक बुखार बुला लिया था क्या £ 


मणालिनी--हाँ इच्छापूर्वक। हमारे बाग में एक कुरां हे । उसके 

> NN ~ 
जल को कोई इस्तेमाल नहीं करता। छूता तक नहीं। वह पानी-पीने से या 
उसमें नहाने से नरूर ही बुखार ग्रा जाता दे। मेन छिप्ताकर रात को उसके 


पानी से नहा लिया था । 
गिरिजञाया--फिंर कहीं ब्याह का उद्योग होने पर, 'फिर वही करती ! 
मणालिनी--इसमें कया संदेह दे ! नहीं तो देमचगदर के पास भाग जाती । 
< 5 
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गिरि०-मथुरा से मगध एक महीने की राह पर दै । खरी होकर ठम 
किसके साथ जातीं ! 

मणा०--मुभसे मिलने के लिए देमचन्द्र ने मथुरा में एक दुकान कर ली 
थी और रत्नदाए वणिक के नामसे परिचित थे। साल में एक बार वहाँ 
बनिज करने ग्राते थे। जब्र वह मथुरा में नहीं रहते थे, तत्र दिग्विजय वहाँ 
दुकान में रहता था । दिग्विजय को उन्होंने आज्ञा दे रखी थी कि जत्र म 
जी राज दूँ, तब वेसा ही करे । अतएव मैं अधहाय नहीं थी। 

बात समाप्त होने पर गिरिजाया ने कहा--मालकिन, मुझसे एक बहुत 
भारी अपराध हो गया है। मुझे माफ करना होगा। भें उसका उचित 
प्रायश्चित्त करने को तेयार हूँ । 

मुणालिनी ने पूछा--ऐसा कौन-सा मारी श्रपराध तुमने किया है ? 

गिरि०--दिख्विजय तुम्हारा हितकारी है, यह में नहीं जानती थी। में 
जानती थी कि वह ग्रपदाथ, निहायत निकम्मा है। इसी लिए मैने आज संबेरे 
उसे श्रच्छी तरह भाड़ से झाड़ रिया हैं। लेकिन थ्रत्र सममती हूँ, यह ठीक 
नहीं क्रिया । 

मुणालिनी ने हँतकर कहा--तो तुम क्या प्रायश्चित्त करोगी १ 

गिरि>--भिखारी की लड़की का क्या व्याह होता है ? 

मुणालिनी ने हँसकर कहा--फरने से जरूर होता है । 

गिरि०--तो में उस अपदाथ से ब्याह कर लेंगी--ओऔर क्या करूँ! 

मणालिनी ने फिर हँसकर कह।-तो में तेरी लगन चढाऊँगी। 
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मन्द्र ने माधवाचार्य के रहने के स्थान पर जाकर देखा, श्राचायं जप 
कर रदे हैं । 
हेमचन्द्र ने प्रणाम करके कहा -हम लोगो का सत्र यत्न निष्फल हो गया। 
रत्र इस सेवक के लिए, ग्राव क्या ग्राज्ञा करते हैं ? वतरन ने गोड़ पर अधिकार 
कर लिया हे । जान पड़ता है, भारतभूमि के भाग्य में यवन को दासता 
विधाता ने लिखी है। नहीं तो विना युद्ध के यवनो ने गोड़ पर केसे अधिकार 
कर लिया ? अगर ग्रत्र मेरे प्राण देने से भी, एक दिन के लिए भी जन्मभूमि 
इस यवन के हाथ से छुटकारा पाकर स्वतंत्र हों जाय, तो में अभी चे प्राण देने 
के लिये तैयार हैं। इसी ग्रभिग्राय से रात को युद्ध की आशा से में नगर 
घुमा भी था; किन्तु युद्ध तो मैंने कहीं देखा नहीं, केवल यही देखा कि एक 
पत्त ग्राक्रमण कर रहा है ओर दूसरा पक्त भाग रहा हैं । 


2 


माधत्राचार्य ने कहां--वत्स | दुखित न होशों । देव का निदेश कभी 
विफल नहीं होने का । मैंने जत्र गणना करके जाना हैं कि यवन परात होगा, 
तत्र निश्चय जानो, वह परास्त होगा | यवनो ने नवद्वीप पर ECR Ui 
कर लिया है, किन्छु नबद्वीप तो गौड़ नहीं है। प्रधान राजा लहा 
भाग गये हैं; मगर गौड़ राज्य में श्रनेक कर देनेवाले सामन्त राज्य | वे 
तो अभी तक्र जीते नहीं गये हैं। कोन जाने, ये सब राना एकत्र होकर 
मिलकर प्राणपण से युद्ध करके यवनों को परास्त कर दे ? 

हेमचन्द्र ने कह्ा--इसकी बहुत कम संभावना ह्वै । 


माधताचाये ने कहा--ज्योति् की गणना कभी (मिथ्या न हो सकती । 
बह अवश्य सफल होगी । मगर हाँ, मेरी एक गलती या श्रम होना संभव है । 
विचार से यह निकला है कि पूव-देश में यवन परास्त होगे। (ससे मैंने नवद्वीप 
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में ही यवन के जीते जाने की प्रत्याशा की थी। किन्तु गोड़ राज्य तो यथार्थ 
पूर्व नहीं है--कामरूप ही पूर्व हे। जान पड़ता है, वहीं हमारी आशा 
सफल होगी । 


देमचन्द्र-किन्तु इस समय तो यवनो के कामरूप देश पर चढ़ाई करने 
की कोई संभावना में नहीं देखता । 
माधवाचार्य-वे यवन कणभर भी स्थिर रहनेवाले नहीं हैं। गोड़ 
में अ्रच्छी तरह पेर जमा लेते ही थे कामरूप पर ग्आक्रमण्‌ कर देंगे । 
हेम०--यह मी मैंने मान लिया; ओर थे कामरूप पर ग्राक्रमण्‌ करते ही 
परास्त होंगे--इस पर भी विश्वास कर लिया; किन्छु तत्र मेरे पेतुक राज्य के उद्धार 
का क्या उपाय होगा ? 


माधवा०_ने यवन ग्रभी तक्र बार बार विजय प्राप्त करते आ रहे हैं 

र इसी कारण राजा लोगों की यह धारणा बड़ पकड़ गई हे कि ये अजेय 

जीते नहीं जा सते । कोई इनका त्रिराधो होना नहीं चाहता। थे एक 

बार नहाँ पराजित हुए, फिर इनी यह महिमा नहीं रहेगी । जब्र भारतवर्ष 

के सभी श्रार्यवंशी राजा शस्त्र उठाकर मुकाबिले को तैयार हो जायेगे, तत्र 
यवनो के पेर कब तक टिके रहेंगे १ 


नत्र 


Ld 


| 


Tf £ 


हेमचन्द्र-गुरुदेव | आप केवल आशा का सहारा ले रदे है। में भी 
वही करता हूँ | अब में क्या करूँ, आज्ञा कीजिए । 

माधवाचाय--मैं भी यही सोच रहा था । ग्रत इस समय तुमको इस 
नगर में नहीं रहना चाहिए । कारण, यवन लोग तुम्हें मार डालने का विचार 
कर चुके हैं--तम्हारी खोज में दोगे । मेरी आज्ञा है कि तुम अभी, ्राज ही 
इस नगर को छोड़ जाश्रो | 

हेम०--कहाँ जाऊँ ? 

माधवा०--मेरे साथ काम्हप चलो । 

हेमचन्द्र ने सिर झुक्रा लिया। श्रप्रतिम होकर धीरे-धीरे बोले-- 
म॒णालिनी को कहाँ रख जाइएगा ? 
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माधवाचार्य ने बिस्मित होकर कहा--यह क्या | में समभा था कि तुमने 
कल की बातचीत से मृणालिनी की अपने मन से दूर कर दिया था १ 
हेमचन्द्र ने पहले ही की तरह धीरे से कहा--मृणालिनी को छोड़ नहीं 
सकता । वह मेसी विवाहिता पत्नी दै । 
माधवाचार्य चोक पड़े । रुप्ट हुए | क्षोम के साथ बोले--मैं तो इस 
विप्रय में कुछ नहीं जानता था । 
मचन्द्र ने ग्राद्योपान्त ञ्रपने विवाह ३ व्रत्तान्त कह सुनाया । सुनकर 
माधवाचाय कुछ देर चप रहे। फिर ब्रोले--जो ल्ली बुरे ग्ाचरणवाली हें, 
तो शास्त्र के अनुसार त्याग करने के योग्य है। मृणालिनी के चरित्र के 
बंध में संशय की बात में कल तुम्हारे ग्रागे प्रकट कर चुका । 
तत्र हेमचन्द्र ने व्योमकेश का सारा हॉल माधवाचार्य से कहा। सुनकर 
माधवाचार्य ने कहा--बेटा, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई । तुम्हें, परमप्रिय ओर 
ऐसी गुणवती भार्या को तुमसे अलग करके, मैने अनजाने बहुत क्लेश पहुँचाया 
दे । श्रत ग्राशी्त्राद करता हैँ कि तम दोनो दीवजीवी होकर बहुत दिनो तक 
एकसाथ धर्म का ग्राचरण करो। अगर ठुम इस समय खत्रीको पा गये हो 
तुम्हारा संयोग भगवान ने करा दिया दे, तो श्रव में तुमसे अपने साथ 
कामरूप चलने का अनरोध नहीं करूगा। में ्रागे जाता हूँ। बब उपयुक्त 


~ 


समप समभेंगे+ तत्र कामरूप के राजा तुम्हारे पास अपना दूत भेजेंगे। अब इस 


समय तुम अपनी पत्नी को लेकर मथुरा में जाकर रहो । ग्रथवा अपनी इच्छा 


के अनुसार अन्य किसी स्थान में जाकर निवास करना । 

इस तरह बातचीत होने के वाद हेमचन्द्र माधवाचाय से बिदा हुए । 
माधवाचार्य ने भी हेमचन्द्र को गले से लगाकर, आशीवाद देकर, आँखो में 
आँसू भरकर उनको विदा क्रिया । 


A Ds 
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जिस रात को राजधानी यवन-सेना के ्राक्रमण से पीड़ित हो रही थी, 
उप्ती रात को पशुपति अकेले यवन की केद में पड़े थे । रात समाप्त होते-होते 
यवनो की उथल-पुथल समाप्त हो गई। तव महम्मदश्रली पशुपति से मितमे 
प्रहाँ गया जहाँ वह केद थे | 

पशुपति ने उसे देखकर कहा--वत्रन ! अ्रत्र मीठे-मीठे प्रिय संत्रोधन की 
त्रावश्यक्रता नहीं है। एक वार तुम्हारी ही मीठी-मीठी बातों पर विश्वास 
करके मैं इस दशा को पहुँचा हुँ । विधर्मी यवन को विश्‍वास करने का जो 
फल होना चाहिए, वह मुझे मित्र गया । श्रब् मैंने मोत को ही ग्रच्छासमभकर 
और सत्र ग्राशा-आकांच्षा छोड़ दी है। श्रव में तुम लोगो का कोई प्रिय 
संभाषण नहीं सुनूँगा | 

महम्मदश्रलं ने कहा--में ग्रपने मालिक के हुक्म की तामील करता हूँ, 
आर मालिक का हुक्म बनाने के लिए आया हूँ । आपको मुसलमानी यानी 
तुर्की पहनावा पहनना होगा | 


पशुपति ने क्ा-इस विपय में आप अपने चित्त को स्थिर कीजिए। 
मैंने अब मरने का ही निश्चय कर लिया है। में प्राण-त्याग करने के लिए 
> CS ° ही ww 
प्रस्तुत हूँ; लेकिन यवनधम नहीं स्वीकार करूँगा | 
म० झली--मैं आपसे इस वक्त दीनमहम्मदी क़बूल करने को नहीं 
९ [oT _ 
कहता | सिफ बादशाह के प्रतिनिधि को सन्तुष्ट करने के लिए. तुकी पोशाक 


~ ~ 


पहनने को कइ रहा हूँ । 
पशुपति-ब्राह्मण होकर किंसलिए म्लेच्छ का वेप धारण करूँ ! 


म० श्रली-देखिए, ्राप खुशी से न पहनना चाहेंगे तो इम जदस्ती 
पहनावेंगे | राजी न होने से सिर्फ बेइज्जती ही हासिल होगी। समभ 
लीजिए | 
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पशुपति ने कुछ उत्तर नहीं दिया। महम्मदअली ने श्रपने हाथ से 
उनको तुर्की वेप पनाया । फिर कहा--मेरे साथ ग्राइए । 

पशुपति ने पूछा--कहाँ चलूँ ! 

महम्मद्रली ने कहा-्राप बंदी हैं--पुछने की क्या जरूरत है ? 

महम्मदश्रली उन्हें सिंदद्वार पर ले चला। जो आदमी पशुपति की रक्षा 
पर--पहर पर--नियुक्त था, वह भी साथ-साथ चला | 
फरक पर पहरेदारों के प्रशन करने पर महम्मदश्रली ने उन्हें अपना 
पल्चय दिया। एक इशारा किया, पहरेदारों ने रास्ता छोड़ दिया। राज- 
महल के सिंहद्वार से निकलकर तीनो बने ( पशुपति, महम्मदअली और 
पहरेदार ) कुछ दूर सड़क पर आगे बढ़े। उस समय यवन-सैना नगर को 
लुटपाट कर विश्राम कर रही थी। श्रतएव राजमार्ग पर ग्रत्र कोई उपद्रव 
नहीं था । 

महम्मदश्रली ने पशुपति से कहा--नायत्र | आपने मुझे बेकार 
दी दुरा-मला कहा । मेरा इसमें नरा भी कुसूर नहीं है। मुझे क़तई यह 
बख्तियार खिलजी का इरादा नहीं मालूम था। ग्रगर मालम होता तो मैं 
हगिज उस दगाबाज का दूत बनकर आपके पास न नाता। खैर जो हुआ 
सो हुआ, आप मेरी बात पर यक्रीन करके ऐसी दुदंशा को पहुँचे हैं, इसलिए 
मैं इसका भरसक प्रायश्चित्त करूँगा। गंगा के क्रिनारे नाव तैयार है; 
श्राप उस पर बैठकर जहाँ खुशी हो, चले जाइए। मैं अ्रत्र यहाँ से बिदा 
होता हूँ । 

पशुपति को बड़ा विस्मय हुः्रा । वह श्रवाक्‌ होकर महम्मदश्रली का 
मुँह ताकने लगे । 

महम्मद्श्रली फिर कहने लगा--ग्राप इसी रात को यह शहर छोड़ 
जाइए. । बहीं तो कल स्रेरे-सत्रेरा होने ही बाला दै-खिलनी से आप 
को सामना होने से बहुत बुरा होगा । मैंने खिलजी के हुक्म के खिलाफ यह 
काम किया है, इसका गवाह यह पहरे का सिपाही दै । इसलिए अपनी रदा 
के लिए में इसे भी यहाँ से दूसरे देश को भेज रहा हूँ। इसे भी आप अपने 


साथ नाव पर ले जाइएगा । 
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इतना कहकर महम्मदश्रली चल दिया । पशुपति कुछ देर तक प्रिस्मय 
से वहीं खड़े रहे र फिर गंगातट की ओर चल दिये । 


~ ———— 


(१४) 
धातु की मृति विसजेन 

महृम्मदश्रली से त्रिदा होकर सड़क पर पशुपति धीरे-धीरे चलने लगे | 
धीरे-धीरे चले--यवन की कैद से छुटकारा पाकर भी, तेजी के साथ दौड़ने, 
या भागने को उनका जी नहीं चाहा। राह में, सड़क पर, उन्होने जो कुछ 
देखा, उससे इतना पछतात्रा और अपने ऊपर घृणा उनके मन में उत्पन्न हुई 
कि बह मन ही मन जेसे मर गये | उनके प्रो पग-पग पर नागरिकों की 
लाशें उलभने और उकराने लगी । हर वार पथ्वी पर पर रखते ही रक्त के 
कीचड़ में सन जाते थे। सड़क के आस-पास घरों की पाँती में कोइ मनुष्य 
जीवित न रह गया था, सब सूने हो गये थे। सत्र जला डाले गये थे। कहीं- 
कहीं क्रिसी-किसी घर की लकड़ियाँ जले हुए श्रंगारो के रूप में श्रमी दहक 
रही थी । घरें के भीतर दरवाजे टटे पड़े थे; भरोखे, खिड़कियाँ, कोठे सत्र 
तोड-फोड़ डाले गवे थे--उनमें लाशें ढेर थीं, श्रमी तक्र कोइ-कोई श्रमाग 
म्ररण-यंत्रणा से ग्रमानपिक्र कातर स्त्रर में कराह रहा था। कोई श्रसह्य पीड़ 
ओर कष्ट से चिल्ला रहा था । इस सत्र ्रनर्थ की जड़ तो वहीं हैं। दारूण 
लोभ के वशवर्ती होकर उन्होने राजधानी को श्मशान-भूभ बनवा डाला 
है। पशुपति ने मन ही मन यह स्वीकार किया कि वह देशक प्राणदणड के 
ही योग्य हैं । बह क्यो महम्मदश्रली के सिर कलंक लादकर कारागार से 
भाग आये ! यवन उन्हें पड़ ले, मनमाना दणड दे, यही ठीक है । यही 

सोचकर उन्होने लोट जाने का विचार किया | 
` उन्होने मन में इष्टदेषी अष्यभुजा का स्मरण किया; किन्तु उनसे 
काहे. की कामना करें ? कामना करने का विषय तो श्रब कुछ भी नहीं 
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आकाश की ओर देखा । ग्राक्राश की वह चन््रसहित नवात्र-ग्रह-मण्डली 
की हेती हुई पवित्र शोमा उनके लिए श्रसह्य हो उनसे देखी 
नहीं गई । जेसे बहुत तीब्र ज्योति की चमक नेत्रो पर पढ़ने से आदमी 
चोधिथाकर नेत्र बन्द कर लेता दे, वेसे ही पशुपति ने आँखें मंद लीं। सहसा 
एक श्रस्मामाविक भय उदय होकर उनके हृदय पर छा गया। ग्रकारण भय 
स वह आगे पेर नहीं बढ़ा सके। 3 सहसा उनका शरीर न लऱ्या गया 
विश्राम करने के लिए रात में एक जगह बैठने लगे तो देखा, एक मुदे के 
ऊपर व्रठन जा रदे थ। शवसे निकला हुआ रक्त उनके कपड़े में ओर अंग 
में लग गया था। उनके रोए' खड़े हो गये और वह उठ खड़े हुए । फिर 
वहाँ खड़े नहीं हुए, तेज चाल से चल खड़े हुए । 


सहसा उन्हें श्रौर एक त्रात याद झा गई |--उनका अ्रपना घर ! 


: उतकी क्या दशा हुई होगी ! वह क्‍्या/यवनों के हाथो नष्ट होने से बच गया 


होगा ! श्रौर उस घर के भीतर जिल कुप्तुम-सी सुकुमारी प्राणप्रिया को वह 
छिपा ग्राये थे, उसकी क्या दशा हुई ! मनोरमा की क्‍या दशा हुई ! उनकी 
प्राणौ_े प्यारी मनोरमा ने उन्हें बार-बार पाप की राइ से लौटाना चाह 
था, पर उन्द्दोन नहा माना। शायद घह मनोरमा भी उनके पाप-सधुद्र की 


- लहरों मे डूब गई ! इस बवन-सेना के प्रवाह में वह कुसुमकली न जाने 


है] 


कहाँ बह गई होगी ? 

पशुपति उन्मत्त की तरह सत्र कुछ भूलकर अपने घर की ओर दौड़ 
चले । अपने भवन के सामने जत्र वह उपस्थित हुए, तत्र उन्होंने देखा कि 
जो सोचा था, वही हुश्रा है । नलते हुए पवेत को तरह ऊँची चोटी बाली 
हवेली होली की तरह नीचे से ऊपर तक श्रगिनमय होकर जल रही है। 

„ देखते ही ्रभागे पशुपति को विश्वास हो गया कि यवनो ने उनके घर 
में रहनेवोले श्रौर लोगो के साथ ही मनोरमा का वध करके घर में आग 
लगा दी हे। उन्हें यह क्या मालूम किं. मनोरमा पहले ही से निकलकर 

गग गई है । 
आस पास कोई नहीं था, जो उन्हें यह खबर देता। अपने विकल चित्त 


.CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


१४८ J Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations [ मृणालिनी 
ने जो सिद्धान्त किया, उसी को उन्होंने मान लिया । हलाहल का घड़ा भर 
गया-हृदयतंत्री का बचा हुआ तार भी टूट गया। वह कुछ देर तक 
आँखें फाड़े जलती हुई अपनी हवेली की ओर देखते रहे, फिर चणभर मरण 
के लिए. उन्मुख पतिंगे की तरह विकल शारीर से तड़ककर बड़े बेग से उस 
आग की राशि में फाँद पड़े । साथ का वह पहरेदार यत्रन सैनिक भोनकका- 
सा खड़ा देखता रह गया । 

बढ़े वेग से पशुपति उस जलते हुए फाटक की राह से अपने भवन के भीतर 
धस गये | पेर जल गये, अंग झुलस गये; क्रिम्तु पशुपति पीछे नहीं लोटे । 
अग्नि के उस जंगल को नाँघ्ते-फॉँदते बह अपने शयन-कत्न में जा पहुँचे । वहाँ 
भी कोई नहीं देख पड़ा | अ्रघजले शरीर से एक कोठेसे दूसरे कोठे में दौड़ते हुए 
फिरने लगे। उनके हृदय के भीतर जो प्रचंड आग नल रही थी, उसके आगे 
यह बाहर को आग कुछ नहीं थी--इसके दाह की यंत्रणा का वह अनुभव 
ही नहीं कर पा रहे थे | 


क्षुण-क्षण में घर की नयी-नयी चीजो ओर नवे-नवे स्थानो पर अग्नि- 
देव का आक्रमण “बढ़ता जा रहा था। नो स्थान आग की लपेट में आता 
जाता था उससे हाथों ऊँची आग की लपटें निकलकर ग्राकाश में छा 
जाती थीं। अग्नि का भवर गर्जन कान फाड़े डाज्ञ रहा था। कण-कण मैं 
जले हुए घर के हिस्से सत्र ब्रज्रपात के-से शब्द के साथ पशथ्ची पर गिर रहे 
थे |: धुग्रोँ शरोर धूल-मिट्टी के साथ लाखों आग की चिनगारियाँ आकाश में 
उड़कर ग्रहश्य हो जाती थीं | 


दावानल से घिरे हुए जंगली हाथी की तरह पशुपति उत्त आग के भीतर 
दास-दाती, स्रजन और , मनोरमा को खोजते हुए घूमने लगे। पर किसी 
का कहीं कोई चिह् नहीं मिला । ग्रन्त में वह इताश हो गये । 


तत्र देवी के मंदिर पर उनकी दृष्टि पड़ी। देखा, देवी अ्रष्यभुजा का 

मंदिर मी श्राग की लपटों में बल रहा हैं। पशुपति पतंग की तरह उसके 

भीतर घुस गये। देखा, ्रामिनिमणडल के बीच विना जली हुई स्वर्ण-प्रतिमा 

बिरान-रही है। पशुपति ने उन्मत्त-की तरह कहा--मा ! जगदम्बे ? श्रब में 
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अब तुम्हारी पूजा नहीं करूँगा । तुम्हें प्रणाम 
बचपन से मैं मन-वाणी-काया से तुम्हारी सेवा करता 
इन चरणों के ध्यान को ही इस जन्म का--इस जीवन का 
सन कुछ बना लिया था। अब इस समय मा | मैंने एक दिन के पाप से सब 
कुछ खो दिया। तो फिर किस लिए मैंने तुम्हारी पूजा की थी ? तुमने क्‍यों 
नहीं यह मेरी पाप-बुद्धि दूर की ! 


ठम को जगदम्बा नहीं कहूँगा । 
भी नहीं करूंगा । 
श्रा रहा हुँ इन घच 


. मंदिरको जलाती हुई आग अधिकतर प्रबल वेग से प्रचण्ड होकर 
गजेन कर उठी | तथापि पशुपति प्रतिमा को संत्रोधन करके कहने लगे--यह 
<, .घाठ की मूति !--तुम केवल धातु की मूर्तिमात्र हो, देवी नहीं हो--यह 
देखो, आग गरज रही हे। जिस राह से मेरी प्राणाधिक प्रिय मनोरमा गई 
है, उत्त राह में यह आग तुमको भी भेज देगी । किन्तु मैं श्रर्िन को यह 
कीर्ति छोड़ जाने न दूँगा। मैंने तुम्हारी स्थापना की थी; मैं ही तुम्हारा 
विसजन कर जाऊंगा। चलो इष्टदेवी ! तुमको गंगा के जल में विसर्जन 
कर श्राऊ ? ४ 

इतना कहकर पशुपति ने प्रतिमा को उठाने के लिए. दोनों हाथो से उसे 
पकड़ा । इसी समय आग फिर गरज उठी | साथ ही पहाड़ के फटने का- 
सा घोर शब्द हुश्रा । बज्ता हुआ मंदिर श्राकाश की ओर धूल-घुआँ-भस्म 
ओर चिनगारियाँ उड़ाता हुआ चूर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसी के भीतर 
प्रतिमा-सहित पशुपति की जीवित समाधि हो गई | 


———— 


CD) 
अन्तिम काल में 
पशुपेति ञ्राप ग्रष्टभुजा देवी की पूजा अवश्य करते थे, लेकिन तो भी 
उनकी नित्य सेवा के लिए. दुगांदास नाम के एक ब्राह्मण पुजारी नियुक्त थे। 
नगर-विप्लव के दूसरे दिन दुगांदास ने सुना कि पशुपति का भधन भस्म होकर 
गिर गया है । तत्र उस ब्राह्मण ने ग्रष्टभुजा की मूति को राख के भीतर से 
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निकालकर अपने घर मे स्थापित करने का विचार किया | यवन लोग नगर 
को लरकर जब श्रधा गये, तत्र बस्तियार खिलजी ने ग्रन्थक नगखाह्षया का 
सताने का निषेध कर दिया था। श्रतएव अत्र साइस करके वहाँ के बचे-खुचे 
नागरिक बंगाली सड़क पर बाहर निकलने लगे थ। यह देखकर ढुगोदास 
तीसरे पहर ग्रप्टयुजा की मूर्ति को निकालने के लिए पशुपति के घरकी 
भ्रोर चला । 
पशुपति के . घर में जाकर वह उस जगह पहुंचे जहाँ पर देबी का 
मन्दिर था |. देखा, इटो का ढेर हृटाये विना देवी को प्रतिमा न मिल 
सकती है श्रौरन निकाली जा. सकती है। तत्र वह अपने पुत्र को 
मी घर जाकर लिवा लावे । इटे सब्र आग की तेजी से गलकर एक दूसरी 
तेसर गई थीं और श्रमी तक इतनी गरम थीं कि छुई नहीं जा सकती थां । 
पिता श्रौर पुत्र दोनो ने एक पोखर से पानी लाकर उन इटे कोःघुकाकर 2 
किया। फिर बड़े कष्ट से इटो काढेर हटाकर साफ किया तो भातर 
ग्ष्यभुजा की मूर्ति के दर्शन हुए । किन्तु प्रातिमा के पेरा के पास यह क्या है 
पिता और पुत्र ने भीत होकर देखा, वह पशुपति का शरीर दे। दोनो ने उस 
शव को उठाकर देखा, वह पशुपति का शव था | 
विस्मयसूचक बातचीत के बाद दुगांदोस ने अपने पुत्र से कद्दा--चादे 
निस प्रकार हमारे प्रभु की यह दशा हुई दो, हमें ब्राह्मण का ओर प्रतिपालित 
का कत्तव्य अवश्य करना होगा । गंगा के किनारे यह शव ले चलकर चलो 
इम अपने स्वामी का दाहकमं करे । 
इतना कहकर दुर्गादास अपने पुत्र की सहायता से पशुपति के शव को 
गंगांत पर ले गये । वहाँ पुत्र को शव की रबा के लिए छोड़कर वह दाइकमं 
के लिए लकड़ी, घृत, चंदन, वस्त्र ग्रादि सामग्री एकत्र करने के लिए गथे । 
यथासमय सब.सामग्री लेकर वह गंगातट को लौट आये । 
फिर दुर्गादास ने पुत्र की सहायता से शास्त्र की विधि के अनुसार पहले 
के पिंडदान आदि कृत्य करके चिता की सचना की । उस पर पशुपति के शब को 
रखकर, श्रग्निदान के लिए प्रश्तुत हुए । 
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किन्तु अकस्मात्‌ श्मशान-भूम मे यह किसका ग्रोविभाव हुआ ? दोनो 


ब्राह्मण विस्मित नेत्रो से देखने लगे--एक मेले वस्त्र पहने, रूखे, केश ब्रिखरे, 
राख ओर धूल में लिपटी होने के कारण विवरण हो रद्दी उम्मादिनी श्मशान- 
भूमि के घाट में उतर रही है। वह रमणी धीरे-धीरे दोनो ब्राह्मणों के पास 
श्रा पहुँची | 

दुगांदास ने डरते हुए पूछा--आ्राप कौन हैं ? 

रमणी ने कहा--ठुम लोग यह किसका दाह कर रहे दो ! 

दुर्गादास ने कह्ा--मृत धर्माधिकारी पशुपति शर्मा का। 

रमणी ने पूछा--पशुपति की मृत्यु किस प्रकार हुई 

दुर्गादास ने कहा--संबेरे नगर में मेंने यह जनरव ( अफ़वाह ) छुना था 
कि उन्हें यवन ने केद कर लिया था। रात को वह कोई मौका पाकर वहाँ 
से निकल भागे ग्राज उनकी हवेली को जला हुआ देखकर मैं उसके भीतर 
से भ्रष्थमुजा देवी की प्रतिमा निकाल लाने को गया था। वहाँ जाकर मैंने 
स्वामी का शव पाया | | 

रमणी ने कोई बात नहीं कही । गंगातट पर बालू के ऊपर बेंठ गई | 
बहुत देर चुप रहने के वाद उसने पूछा--ठम लोग कौन हो ! 

हुर्गादास ने कहा--हम ब्राह्मण हैं । धर्माधिकारी के श्रस्न से प्रतिपालित 
हुए हैं। आप कोन हैं ! 

रमणी ने कहा--में इनकी पत्नी हूँ । 

दुर्गादास ने कद्ा--उनकी पत्नी का तो बहुत दिनो से पता नहीं दै। आप 
केसे उनकी स्त्री है ! ब 

युबती ने कहा--में बही उनकी पत्नी हूँ, जिसका बहुत दिनो से पता 
नहीं था । सती होने के भय से मेरे पिता ने से EG UR | 
ग्रान समय पूरा होने पर में विधाता का विधान पूर्ण करने के लिए यहाँ आई हूं । 

सुनकर पिता और पुत्र; दोनो सिहर उठे उनको चुप देखकर दिघवा 
प्नोरमा कहने लगी--अब में स्त्री-जाति का कत्त व्य-का् पूरी करूंगी । तुम 
लोग उसकी तैयारी करो । 
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दुर्गादास ने रमणी का मतलत्र समझ लिया। पुत्र के मुख की आर देखकर 
बोले--क्या कहते हो ! 

पुत्र ने कुछ उत्तर नहीं दिया। तव दुगांदास ने मनोरमा से कहां-- 
बेटी, तुम मी बालिका हो | इस कठिन कार्य केलिए क्यो प्रस्तुत होती हो ! 

तरुणी ने भौहें टेढ़ी करके कहा--आह्यण होकर अ्रधर्म में प्रवृत्ति क्यों देते 
हो ! मैं नो कहती हूँ, उसका उद्योग करो। 

तत्र ब्राह्मण सती दोने के उपयुक्त सामग्री लाने के लिए फिर नगर की ओर 
गये | जाते समय विधवा ने दुर्गादास से कद्दा-ठुम नगर मे जा रहे 
हो। नगर के किनारे राजा के उपवन की वारादरी में हेमचन्द्र नाम के एक 
विदेशी राजपुत्र रहते हैं। उनसे कहना कि मनोरमा गंगा के किनारे रिता पर 
पढ़ने जा रही दै। वह आकर एक वार मुभे मिल नायँ । उनसे मेरी यही 
एकमात्र भीख दै । अवश्य ्राबें । 

हेमचन्द्र ने जत्र ब्राह्मण्‌ के मुख से सुना कि मनोरमा पशुपति की पत्नी के 
परिचय से उनके शव के साथ सती होने जा रही दै, तत्र उत्तकी कुछ 
समक में न ञ्राया। वह दुगांदास के साथ गंगा के किनारे आकर उपस्थित 
हुए । वहाँ मनोरमा की ग्रतिमलिन, उन्मादिनी मूर्ति और उसकी स्थिर 
गभीर एवं इस समय भी ग्रनिन्द्य सुन्दर मुख-कन्ति देखकर उनकी ग्राँो से 
आप ही राप ग्राँसू बहने लगे । उद्दौने कहा -मनोरमा | बहन ! यह क्या है ? 

तत्र मनोरमा ने चाँदनी से जगमगाते हुए सरोवर के तुल्य स्थिर मूर्ति से 
मृदु गंभीर स्वर में कहा--माई, जिसके लिए मेरा यह जीवन था उसकी श्राज 
अन्तिम दशा यह है। आज में श्रपने स्वामी के साथ जाऊंगी । 

मनोरमा ने इसके गद संक्षेप में, दूसरा कोई छुन न पावे ऐसे धीमे स्वर 
में, अपना पहले का सब वृत्तान्त हेमचन्द्र को सुनाकर, कहा--मेरे स्वामी 
त्रपरिमित धन नमा करके रख गये है। इस समय में उस घन की अधिकारिणी 
हूँ। वह धन में तुमको देती हूँ। तुम ग्रहण करना। नहीं तो पापिष्ठ यवन उप्तका 
भोग करेगे । उसका थोड़ा-सा भ्रंश निकालकर जनादन शर्मा को काशी में रख 
देना । जनादन को श्रधिकधन न देना। नहींतो यवन उनसे छीन लेंगे । मेरे दाइ 
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के बाद तुम मेरे स्वामी के घर में जाकर धन की खोज करना | में बो जगह बताये 
देती हूँ, डस जगह खोदने से दी तुम्हें बह धन मिल जावया । मेरे सिवा उस 
स्थान को ओर कोई नहीं जानता । 

इतना कहकर मनोरमा ने वह स्थान हेमचन्द्र को बता दिया । फिर 
उसने ददेमचन्द्र से विदा माँगो। जनादन और उनकी पत्नी के लिए और 
कितनी ही स्नेहसूचक बातें हेमचन्द्र के द्वारा कला भेजी । 

इसके बाद ब्राह्मणां ने मनोरमा को शास्त्रोक्त विधि से इस भीषण ब्रत 
का संकल्प कराया । तदनन्तर शास्त्रोक्त विधिविधान सम्पन्न होने पर मनोरमा 
ने ब्राह्मणों का लाया कोण वस्त्र धारण किया। नया कपड़ा पहनकर, 
कंठ में पुष्पमाल्य धारणकर मनोरमा ने पशुपति की प्रज्वलित चिता की 
प्रद्षिणा की और उस पर पशुपति का शव गोद में लेकर बेठ गई । हुँसते 
हुए चेहरे से उस प्रज्वलित अग्निराशि के ऊपर बेटी हुई मनोरमा देवी 
धप से भुलसी हुई कुसुमकलिको के समान जलकर स्वर्ग सिधार गई । 


परिशिष्ट 

हेमचन्द्र ने मनोरमा के दिये हुए धन को निकालकर उसका कुछ अंश 
जनादन शमां को देकर उन्हें काशी भेज दिया। बाकी धन लेना उचित है या 
नहीं, यह उन्होंने माधवाचार्य से पूछा । माधवाचार्य ने कढा--इस धन के 
बल से पशुपति का सर्वनाश करनेवाले वसख्तियार खिलजी से उसके कर्म का 
बदला लेना कत्तव्य है ग्रौर इसी प्रयोजन से इस धन को लेना भी उचित है। 
दक्षिण सागर के उपकूल में अनेक प्रदेश उजाइ निजेन पड़े हैं । मेरी सलाह 
यह है कि तुम इस धन द्वारा एक नवे राज्य की स्थापना करो ओर हाँ 
यवनो का दमन करने योग्य सेना तैयार करो। उस सेना की सहायता से 
पशुप्रति के शत्रुओं का विनाश करना । 

-यह परामर्श करके माधवाचार्य ने उसी रात को हेमचन्द्र को नवद्वीप 
से दक्षिण की ओर भेज दिया। पशुपति के धन की राशि वह छिप्ाकर 
अपने साथ लेते गये। मृणालिनी, गिरिजाया ओर दिग्विजय उनके साथ 
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पचे । माधवाचार्य भी हेमचन्द्र को नवीन राज्य में स्थापित करने के लिए, 
उनके साथ गये । वहाँ राज्य कायम करे में कुछ भी कठिनाई नहीं हुई; क्योकि 
यवनो के घमे बिद्वेंप से पीड़ित ओर उनसे भयभीत होकर अनेक लोग यवनो 
के अधिकृत राज्य से हेमचन्द्र के नवीन स्थापित राज्य में जाकर बसने लगे । 

माधवाचार्य के परामर्श से भी अनेक प्रधान धनी व्यक्ति और सेठ वहाँ 
जाकर आश्रय लेने लगे। इस तरह बहुत शीघ्र वह छोटा-सा राज्य भरापुरा 
हो उठा। शीघ्र ही रमणीय राजपुरी वन गई । मृणालिनी ने राजरानी होकर 
उस पुरी की शोमा सौगुनी कर दी । 

गिरिजाया के साथ दिग्विजय का ब्याह हो गया । गिरिजाया मृणालिनी 
डी सेबा मे नियुक्त हुई । दिग्विजय पहले ही की तरह हेमचन्द्र के काय 
करने लगा | सुन पड़ता दै, व्याह होने के बाद से ऐसा कोई दिन न जाता था, 
जिस दिन गिरिजाया अपने हाथ से एक श्राध बार भाड़, मारकर दिग्विजय के 
शरीर को पवित्र न कर देती हो । इससे दिग्विजय बहुत ही दुखित ही, यहद 
रात न थी । बल्कि एक दिन किसी देवी कारण से--देवसंबोग से-भाड, 
मारना भूल गई थी, इससे दिग्विजय ने उदासमुख होकर गिरिजाया के 
पास जाकर पूछा था-गिरि, श्रा ठुम मेरे ऊपर नाराज हो क्या? वास्तव 
मैं इन दोनो का जीवन अन्त तक बड़े सुख से बीता | 

हेमचन्द्र को नवे राज्य में स्थापित करके माधवाचाय कामरूप देश को चले 
गये। उस्त सप्रय हेमचन्द्र दक्षिण से यवनो की प्रतिकृलता करने लगे। 
« बख्तियार खिली हारकर कामरूप से भगा दिया गया। लोटते समय अपमान 
रौर कष्ट से उसका 'प्राणान्त हो गया | क्िन्ठु उन सत्र घटनाश्रो का 
वर्णन करना इस उपन्यास का उद्देश्य नहीं है । 

रव्तमयी, एक घनी माकी से व्याह करके हेमचन्द्र के नवीन राज्य में 
जाकर बस गई । वहाँ मृणालिनी के थ्रनुग्रह से उसके स्वामी की विशेष उन्नति 
और प्रतिष्ठा हुई । गिरिजाया और रुनमयी सदेव सहेली रही | र 

मृणालिनी ने माधबाचांवं के द्वारा हुपीकेश से अनुरोध कराकर उनकी 
कन्या मणिमालिनी को अपनी राजधानी में बुला लिया। मणिमालिनी 


oi 
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राजपुरी के भीतर मृणालिनी की सखी के रूप में रहने लगी। उसके स्वामी 
को राजभवन के पुरोहित का पद्‌ प्राप्त हुआ । 

शान्तशील ने जब देखा कि अब हिन्दुओं के राज्य पाने की संभावना 
नहीं दे, तत्र वह अपनी चतुरता ओर कायदच्षता दिखाकर यवन का पप्रियपात्र 
होने की चेष्टा करने लागा। हिन्दुओं के ऊपर अत्याचार ग्र उनसे 
विश्‍वासघात करके शीघ्र ही उसने अपनी मनोकामना पूरी करली । वह 
अपने चाहे राजकाज में नियुक्त हो गया । 


ऋ इतिः अ 


PSPSPS PS CE ll ७-७७ PF 


राष्टीय आल्हा 


लैं--श्री नन्दकुमार श्रवस्थी 

इस वीरकाव्य में, मारतोय शार-बीरी द्वारा विदेशी ्राक्रमणकारियो 

के साथ युद्ध, पराक्रम और शौय का वर्णन; सतयुग, त्रेता, द्वापर, इसके 
उपरांत कलियुग में--श्रादि भारतीय-काल, मुगल पठानीकाल, योरोपीयकाल, 
गदर-काल, खतत्रंता युद्ध तथा स्वतंत्रतो प्राप्त, उसके उपरांत, गोश्रो, 
कांगो से लेकर विशद रूप में हाल के चीनी ्राक्रमण का, खड़ी बोली के, 
बीर रस पूर्ण ग्रोल्डा छग्दौ में, अलंकारिक वर्णन है । पढ़ते ही, 
अपने पुराने-नये गोरवपूणं ओर शौयमय इतिहास से शरीर फड़क उठता हैं| 


भारतीय जवानों के, दिम के ्रश्चल में, पराक्रम की गाथाए, पढ़ने योग्य 
ड । चित्रों से भरपूर इस बृहत्‌ पुस्तक का मूल्य २॥) मात्र, डाक खच ९) । 


र 
PIS YY TT TT ld POI YY TT RC ld 
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रामायणं कै त्तिवीस हिन्दी में 


( उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत ) 
श्री गोस्वामी तुलसीदासजी से कई सो वर्ष पूर्व बंग की पुनीत 
भूमि में भक्त-शिरोमणि महासंत कृत्तिवास की मंजुल वाणी से प्रवाहित 
सलिल मुग्धकारी काव्य “रामायण-क्त्तिबास' का हिन्दी में सरल 
दोहा-चौपाई में उत्कृष्ट नूतन रूपांतर हिन्दी-साहित्य के लिए एक अद्भुत 
नई निधि है। कृत्तिवास रामायण में सन्त ने वाल्मीकीय, भागवत, 
योगबाशिछ, अध्यात्म, आनन्द, महारामायण आदि अनेक रासायणों 
के आधार पर छुतूहूल उत्पन्न करनेवाले नाना कथा-ग्रसंगाँ का वर्णन 
किया है। अनेक नई कथाओं की भरमार है। पाठकों को प्राचीन 
[oS [oe --> a ~ 
साहित्य के एक अद्भुत नवीन ग्रन्थ का आनन्द ग्रांप्त होगा । आ. का. 
“खर्च COC 000 
सू० ६), डाक-खच १।) ठ © 
(2) (2 (8 (9) [0 (०) (०) OOOO © 
[aS [oS | 4७ साहि 
स्वामी रामतीर्थ-साहित्य 
९ 
१, यथार्थ समाजवाद २) 


/ 


२, गृहस्थ-धर्म ्‌) 
३, व्यावहारिक वेदान्त २) 
9, विश्व-धर्म २) 
५, राष्ट्रीय-धरम २) 
६, सफलता-सोपान २) 
$, नक़द-धर्म २) 


८, विज्ञान-रहस्य (रेसम) २) 
8, विश्व-बन्धुत्त , २) 
१०, स्वामी राम के पत्र ,, २) 


OOOO ७0०0०००० ००८ 
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CD ME AB 
पूण वंकिप्र-साहित्य 


श्रनुवादक तथा संपादक--साहित्यमनीपी स्व० पं० रूपनारायण पाण्डेय 


श्रानन्द्मठ २) देवी चोधरानी २) विषवृक्ष २) 
मृणालिनी २) नवावनंदिनी ३।।] राजमोहन की स्री २) 
नन्द्रशेखर २ दुर्गेशनंदिनी २ ) युगलांगुरीय ॥ ) 
भुण्मयी ३) लोक-रहस्य २_] इन्दिरा २) 
रजनी २) कपालकुण्डला २) राजसिंह २॥) 
कमलाकांत का पोथा २) राधारानी ॥ ) 
बंगशादू ल सीताराम २) कृष्णकांत का वसीयतनामा २) 


SESE BH BHO BENDER BKS 
सश्राट्‌ नॉरीँ--सामन्तबादी युग क रोमन साम्राज्य के अत्याचारं 
का रोमाञ्चकारी उपन्यास 'को-वाडि न! का हिन्दी रूपान्तर | मू० ४।।) 
श्री प्रभाकर साहित्यालोक, २३, श्रीराम रोड, लखनऊ. 
५ NAS 43% $2 32 :4%2$ 54 2: $; 2 3252 52222 NK 
हमेशा नये टाइप म॑ पुस्तक छपाइय ! 
अक्सर देखा गया है कि जिनके निजी प्रेस नहीं है, वे ग्रन्य प्रेसो में 
पुस्तक छुपाने के लिए देकर फिर अपने अवसर पर पुस्तक नहीं पाते; और 
समय निकल जाने पर भद्दी व अशुद्ध छुपाई ही उनके हाथ लगती है । 
हमारी टाइप फाउणडी में सुन्दर व स्पष्ट लिखी हुई पाण्डुलिपि देकर 
निश्चित घर देठे ठीक समय पर सुन्दर नए टाइप में छुपी-छुपाई पुस्तक प्राप्त 
दीजिये । प्रफ़ की यहाँ बहुत सुन्दर व्यवस्था होने से पुस्तक शुद्ध ओर 
आकर्षक सेटिंग में छुपेगी । परीक्षा कीजिये । 
(सभी प्रकार के हिन्दी अंग्रेजी टाइप व बाडर का स्टाक सदा तैयार रहता हे—) 


वणेमाला टाइप फाउणड्री 
रानीकटरा, लखनऊ 


Kd 
मनश जअभभनशजणलभननलनिभन (तर ; OHNO ROK KK 
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SN SINT TOPE 


अरब एक संक्षिप्त इतिहास--प्रो० हिट्टी मू० ८) 


मुहम्मद साहब से पूत्र ओर पश्चात्‌ श्ररत्र की सामाजिक, राजनेतिक ओर 

घामिक स्थिति, इस्लाम का उदय, एशिया, योरोप ओर श्रफ्रीका के सुदूर 

श्राधिकांश भूखण्डी तक उसका घरमोत्कप और फिर विलासिता व घरेलू युद्धौ 

ओर नृशंस रक्तपात में पड़कर विस्तृत अरब साम्राज्य और खलीफाश्रों का पतन 

और पराभव--इन सत्र का जीता-जागता चित्र, प्रोफेसर हिट्टी के अँग्रेजी में 

' प्रकाशित ““शार हिस्टो ग्राक़् ररव” के इस हिन्दी अनुवाद में पाठको को प्राप्त 
होगा । हिन्दी जगत्‌ में इतिहास का यह ग्रध्याय अत्र तक श्रप्राप्य था। 


एशिया भूखणड की सभ्यता आर संस्कृति एवं प्राचीन इतिहास के 
विद्यार्थियो के लिए तो यह एक ग्रनिवार्य पठनीय ग्रंथ प्रकाशित हृ्रा दे । 
मूल्य ८) मात्र, डा० खर्च पृथक्‌ १) 


--: हिन्दी में इस्लामी साहित्य? १ 
तज ° Le ~ 
तजु मा कुरान शरीफ़ हिन्दी म्‌०ऽ) 


विश्व के एक बड़े जन-समुदाय का सर्वमान्य ईश्वरीय धर्मप्रन्थ । 
आज से १४०० वपं पूर्व, अरव मरुस्थल की अपोरुषेय क्रान्ति, तत्कालीन 
समाज का जीता-जागता चित्र, रूढ़ियों को हटाकर सुधार की ओर 
प्रगात आदे, सभी मुस्लिमों तथा गेर-मुस्लिमों के पढ़ने-देखने योग्य 
सपूण्‌ नागरी अनुवाद । मूल्य आठ रूपया मात्र डाक-व्यय अलग । 


संक्षिप्त जीवन-चरित्र 
हजरत अबूबकर ०.३७ न० पे० हजरत उमर ०.३७ न० पे० 
उस्मान ०.३७न०पे० , अली ०.३७ न० पे० 
पारह अम्म ( अरबी-मूल देवनागरी अक्षरों में) ०,३७ न० पैं० 
कुरान पर एक दृष्टि ०.३१ न० पै० 
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' से युक्त अपूर्व पुस्तक, मूल्य २) 
७७०७०००००००००० ० 


Vinay Avagthi Sahib Bhuvea Vani Trust Ronations 
टक्नकल-साहत्य (साचत्र) 

भारतीय कृषि विज्ञान--चार खण्ड सम्पूण, ऋषि-संबंधी यन्त्रं, 
प्रक्रियाओं एवं तालिकाओं के विस्तृत वेज्ञानिक वर्णन, अगणित चित्रों 
से युक्त अपूव ग्रन्थ । लेखक--श्री चन्द्रनाथ मिश्र। मूल्य ७) 

वैज्ञानिक पशुपालन व चिकित्सा (सचित्र )-गाय-बैल, भैंस, 
भेड़, बकरी) घोड़ा, उँट, कुत्ता, हाथी आदि पालतू पशुओं की पालन: 
बिधि, रोगों के निदान ओर चिकितसा-सूत्र के साथ आयुर्वेदिक, 
होम्योपेथिक एवं एलोपेथिक ओषधियों के अनुभूत नुस्खे सरल भाषा में 
आधिकारी विद्वानों द्वारा, इस नवीन पुस्तक में संग्रह किये गये हैं । 
मू तीन रुपये सात्र । 

हमारा भोजन--उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा पुरस्कृत । लेखक 
डा० ज्ञानेन्द्रताथ शुक्ल, मूल्य १॥|) 

सोहारी शिक्षक--पचासों चित्रों से युक्त। लेखक--मास्टर 
बाबूलाल विश्वकर्मा, सू० १।) BR मय 

मिट्टी का शिल्प--छुम्दारी-विद्या पर बहुसंख्यक चित्रों सहित, 
नवीन पुस्तक । लेखक-श्री चनिद्रकाप्रसाद जिज्ञासु, मूल्य १!) 

बाँस-बेत-पत्तों का काम--श्री राजेश दीक्षित द्वारा कुटीर- 
उद्मोग पर लिखित, यह सचित्र पुस्तक अपूर्व है। मू० १॥) 

कागज के हुनर--(सचित्र) कला-अध्यापक श्री राजकुमार 
देगल द्वारा लिखित यह पुस्तक अत्यन्त ससल एवं बेजोड़ है| मूः कद 

काष्ठकला (सचित्र)--ले० काष्टकल्ा-अध्यापक, श्री शुवरेले, 
कक्षा ६ मू० ||); कच्ता ७ मू० १); कक्षा ऽ मू? १) 

. सा-र-ग-म--संगीत-शास्त्र पर अनूठी पुस्तक। मूल्य ९) 

` कत्थकनटवरी-ृत्य--नृत्य एवं भाव-सुद्राओं के विविध चित्रों 
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प्रभाकर जंत्री 


`` ज्योतिषाचाय पं० विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी के संपादकत्व 
में प्रत्येक वर्ष लखनऊ से प्रकाशित गणित-फलित का सच्चा पथ- 
प्रदर्शक विशुद्ध पंचांग । तेननी-मंदी के खुलासा योग तथा मनमाने 
रशनां का उत्तर पाने के लिए नेपोलियन बोनापार्ट का प्रश्नचक्र-तंत्र 
इस जन्री की विशेषता है । मू० ॥>) ढा० ख० अलग 
908 49 % ३ 9 48 ७३ ® 
नव-साक्षर-साहित्य वड़े अक्षरों में 
टाम काका की झाटेया--अअफ्रीकी गुलाम-व्यापार की दर्दनाक 
कहानी । मूल्य १॥) 
द२चन्द्र-टीका-सहित सचित्रं पद्य-आख्यान । मू० १) 
हमारा समाज---व्यंग्यात्मक नाटक (स्री-पात्न-रहित); मू० ॥|) 
साचत्र बाल-साहित्य-- वएट-चोकड़ी ।-) डायन राजरानी I=) 
मायावती सपेरा ।-) महाराज्ञ कपालफोड़ ।) 
Ni 2 HES ce 
अलबेल खेल भारती--(सचित्र)प्राइमरी एवं जूनियर स्कूलों में 
व्यायाम, बुद्धिकोशल तथा मनोरंजन के लिए समान उपयोगी। मू० १) 
रमणी रल्लाबली ( सचित्र ) 
गार्गी ॥८) गढ़मण्डल की रानी ॥=) राज्यश्री ॥=) 
वाल हिन्दी व्याकरण मू० ॥-) 
(८०५ जे TN fe 
किशोर हिन्दी व्याकरण मू० १) 
हिन्दी में व्याकरण की पुस्तकें प्रायः संस्कृत यो अंग्रेजी व्याकरण 
के अनुकरण पर ही हैं । प्राइमरी तथा जूनियर के छात्रों के लिये यह 


सेट हिन्दी भाषा के मौलिक आधार पर पाठ्य क्रम के अनुसार तयार 
किया गया है । 
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